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मन परदेसी 


¡1 “मेरे सिराज ! मेरे सिरताज {१ भव्या कष्ट? मै कटा जाऊ 2?" 

दस समय कत्रिस्तान.मे कोई अौरत [ बटे भजावर को जसं अपनी 
आरो पर विश्वान दहो र्हा हौं! ्रधेराही रहा था। कव्रिस्तान मे तन- 
कर पडे पेट की परायां केवकौस्कगर्दथी ।जाडेकीशामकाक्या 
है, भा क्षपकी सौर रात हो जाएगी । धष अधेरा ! माजकल रतिं भी तौ 
अधेरी ह । मजवरको याद आया क्रि वह्‌ तौ मावस की रातयी'। 

करमदीन ! तुम कही ष्वावतो नही देख रहे ?' ओर फिर मजार 
मगररिवेकी नमाज के लिए अपने पीरके मजार पर सजे मेर्भिर गया। 
हृनद भे तो दिनन्रडेभी रात हीरहती-थी। दूरदर तक फे टृए 
करद्विस्तानं फी ओर उसकी पीठ यी । 

शहर का रर्दसी कत्रिस्तान था । सव क्रे चूने-पत्यर की । यह भौर 
बातहैकि पिष्ले कुछ महीन ते जसे गुंडागर्दो मची हई थी, कथामत भाने- 
वाली थी 1 हर रोड, हूर दुसरे रो कौरई-न-कोई जनाजा लाया जाता । 
जवे प्नाम्प्रदायिक दगे हृए्‌ थे, श्रायद ही कोई दिन खाली जाता हो। 
जनाजों पर जनात्रे ॥ मजावर दुरूद पदृ-पदकर यके-हार जाता धा। 

“ लोग कहते है, देस आजाद हो गया है । नौज यह्‌ भाजादी 1 एकः 
दूरे को षटुरे धोपने की माजादी } एक-दूसरे को लूटने को आच्ादी ! एकः 
दूसरे का धर जलाने क आजादी ! एक-दूसरे की वहू-वेटि्ो की दर्प 
सूटनै कौ याजादी ! 
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' सोवा ! तोवा !{ यद्‌ कुछ कमी नदीं सुना धा । यह्‌ वर कभौ नदीं 
देखाया1 अर रेदियौ वाते कल भीक रहै थे--जित्र तरट्‌ चुपचाप, 
हंसते-वेलते; जित तरह विना हिमा के, खून का एक कतरे वहाएु वरैर, 
मदात्मा गाधी ने देस आजाद करवा लिया है, इसकी मिसाल भीर कहीं 
नहीं मिलती । कुफ है, मट्जकुफ़ । सारी दुनिया. को ये लोग धौला दे सकते 
है, वरत्रिस्तान केचौकीदार से कोई कसे छिपाए, दिन-राते जो क्रत्ल हो रहे 
| कतरे खोदनेवातों को पुरस नहीं । क्त्रिस्तान मे तिल धरने की जगह 
नहीं वची । 

"मतो कट्ता हूं, इन चूने-पत्वर की क्रत्रो पर "कराह्‌' फर देना 
चाहिए ताकि मौरोके लिए जगह चन सके! षगरम्बरने खुदकहाथाकि 
कत्र कच्ची होनी चाहिए । माठ-दसर वरस में फिर एकसार हौ जाए। 
नाम-निणान वाक्री न रहै । अगर पते नहीं तो अव उन्हं करना होगा 1 
अगर गहर में यही टुरेवाजी होती रही--हिन्दर मुसलमानों. को काटते 
रटे, मुसलमान हिन्दुओं को छटुरे घोपते रहै तो फिर भाजाद हिन्दुस्तान 
भीर्‌ आजाद पाविस्तान, आजाद करत्रिस्तान वन जाणएगे । 

“ यह्‌ अंघेर कभी नहीं सुना था, कमी नहीं दारा कि पड़ोसी, पड़ोतियों 
फो काटने-मारने लगे। पहले जनाजा लाया जाता था, आधे उसमें मुसलमान 
दाते प, घे हिन्दू होति ये । आजकल क्या मजाल कि कोई चोटी वाला नजर 
"“ आजाए्‌ {लाख सानन! इसीको तो कृते हुं कयामत ! क्रयामत कोट मौर 
योषेही होती है! जव भाई अपने भाई की परवाह्‌ नदीं करेगा-पड़ोसी 
भाईूटीतो होते है--तव कयामत आ जाएगी । यही मेरे मुरणदने कहा 
धा 1 नीत्त कमतौ वातत मेरे पीर्-दस्तगीर्‌ ने ! सदके जाऊं उसके ! भरे 
मौनाने दिन्दू-मुमलमानमें कभी ्रक्ं नहीं कियाया। दर्‌ किसीको एक 
नजन देग्यता ! तमी तौ उसे मजार्‌ पर हिन्दू णीरनियां चद्राने आति 
धे । निद नजदे करते ये । जव वोद दधर नदी फटकता, जव मे पाविस्तान 
नत दत्ता मचा! चनता रहै पािस्तान, पाकिस्तानियों का! अपना 

पर, मपनारेसभी फोट छोड सकताद { कोई घर्‌ भी छोट जाए, अपना 
शुत्रिन्तान कमे रूट मनत्ता द? 
मजावर, नमान पटने णु, सारा वतत कुछ टम तरट्‌ मोचता रहा, 
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सोचता रहा 1 दन्द विचारों मे दूवा हआ था कि मगरिव की नमाज यर्म 
हः गरई। (वाख लानत } लाख लानत 11* अपने-मायको लानत भेगता 
हमा मजावर, हृजरेमे से वाहर निक्त आया । यह भो कोई नमाच हं ! 
ध्याने वही-का-कहौ मौर सल्ला के हुनरे मे ऊटक-यैटक कर सी । 

“यहीततो वावा नानकः ने कहा धा--वावा नानकः णाह फषीरः 
हिन्द ऋ गुद, मुमलमरान का पीर {--यहौ तो वावा नानक ने गुलकानुर 
के मीलवीसेकटाथा। मन उमका व्ेरीमेंयाभौर्‌ मत्निद गे नासे 
पढ रहा था । वावा नानकने कटार तुम्हारे साय क्यानमाकरपदुता) 
नवत कटने लमा-तो फिर मेदे साथ नमा पृ तेते। यावानानकमे 
उसका मूट्‌ भी वद कर दिया--तुम तौ काव मे षोहेग्ररीदरदैय। 

“ करमदीन { तेराभी यदी हावद्ै! तैरेमजदै भी शूषे का, 
द्विदावा । वस, खानापूरी ! सजदादोतो उम वीवी कीत, री 
हृद दै, क्र कै ऊपर । वाह फलाकर, जते गारी-की-गारी कव्रको धपे 
वाजुओमेभरत्तियादो। मिरनेथाव नक्र गफ़ेद चादर विषटी। 
यहतोकोरदगेखोमेमेनगतीदै [नेवोकीदटी नौच्धर क्रे ‰-गागी- 
की-भारी चूने-पत्यर की । टर एकः पद मंगमरमर कखे! 

है! यटवीरोर्टीदै। पदतोकोट दी दुचियागी दै । प्रिया 
कररहीटहै। वरिचपरकररटीषटै। दिवि भर ब्दी ॥ दारण 
अयता माया क्त्र पर पटकवीद। टमा धरग्वातरालिमा । उको दृ 
रही है--मेरेमिरवाज {मरे मिरताङ मेका दन मदा दार?" 

वधेयाद्ोनेनमाया। ग्ध्य दीरात इृद्िल्दरानक्नो दयक 
भौरत संन धवरा-मी टं दोगभागञ्व गट दिन, ठञ्त दादर हतन 
कै? मौरष्ट्िडम वक्त? गडरा चादन्मे चिण्टी वयय तन 
ममगादरक्या करनेन दमी । द्द्‌ 
अपना ॥ माजकन देचारी वमी गन्‌ गध्र व्रः 
क्म उमानानहींद्। 

जीद द्टिरि वह्‌ मोदने वमी. टन्येने उदर 
दमये वो चद्रकोडरिनद टगर न्टटद न्नर 


प्क, नौर वट्‌ सुमन जट्‌। 













उसको सट्का कर्‌ जाप । अव जीने कोक्यारखारह? 
वह्‌ नोचती, घते णौदूरकी कत्रपर्‌ फरियाद करके, आनू वहाकर, 
घ्ायद उसका जी दसकं हौ जाणुगा । चेकरिन पेता नहीं दुखा धा । उसे 
पने में व॑मी-की-वैनी साय धधक रही यी 1 वते-के-वैते जंमे कोर उसका 
कलते नोन रहा हु । लहान हई पड़ी थी 1 उने यूं लगता, जनने पून-क्न- 
पूगा उसकाकोट मंग किसीने कैंची से कतर लिया) जसे किसी मस्जिद 
किक पीना निर्‌ जाएु ! जसे उन्नत सास ताना-वाना उलन्न गया 
हो 1 भाहत-ती अधो पड़ी वी । मुंहि-सिर पुवसा भा । वह्‌ तो जय ज्रिसरी- 
केः नामने ग्य तक नटीं हौ सकती थी । वह्‌ तो अव किीको मुंह दिवानै 
नायकः नहीं फी । 
हजगै कैः पात चहु पहुंची, तौ मजावर के पांव तते से जसे समीन निकल 
गर्‌ हो \ यदतो वेगम मूजीद थी । वदे ्ेयू-- अल्लाह्‌ उनकी सूठ्‌ को वच्य 
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--उनकी वसी ! करु वरसटोभए, जव वह्‌ अरल्साटे को प्रे हए षे) 
वदरा स्य-दापरस्त वंद्रावा। नमाज-रौजा के पक्का) लोग उत्का नाम 
तेकर याह पातये} साया णदुर उसकी इउलतत कर्ता था। क्रमपरस्त। 
जादौ क्रा दीवाना 1 दिरेगी का वैरी । तो भी तदूसीचदार भौर धानेदार 
उरक धर कापानी भन्ते थ! अग्ेल कलक्टर उरक येगले मे अता था। 
उयफौ मम कौ, एकः चार वेगम मुजीव के साथरवठे हृष्‌, तस्रयीर्‌ छषी घी) 
मोमिन नोय वेक कदते--मृसलतमान पर्दादार आरत को फिसी फिरंयन 
ने नावम्‌ वटर तमवरीर्‌ नरी छपवानी चाहिए भी । सेदिन वेग 
गुजीयतो छपे जौहर केः माय दिल्ती, कलकत्ता, सराहर्‌ भौर पेणायर 
नटो जरयो । द्नना वदा लीडर धा उसका घरयाला।! कद्‌लोग तो 
यह्‌ भी कटने कि मोदि उस्ने डरेतेये। इतना -माना हमा चकील 


1 जिम जुतन्यन कायम नक्ता, उतकौक्भी दारे मेदी । वगता 


ध 
(7 


न्ध 
>! 


व्त्निनि चटा बनवाया या। चिन्तन एक्ट उमीनपेर रखी थी। छने 


पो मद् जार वृत्तिन वसनो मी रोचिवां वीं 


सग सो-र्‌ यैगम मुजीव्र कागनार्वठग्यादो! उसके मने में 
मे अग्यय नी निवसन च्छ्य ! एक वाय उनने कोचि की, दृमरो 
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र कलित को 1 जौर्‌ फिर सजावट साप-ही-साव वोन उट, 


श्ट । य च~ 


“वि्तमिल्ला ! विसभिल्ता !1 वेगम साहिबा है 1 जपते शेख साहव के धर 
से! मै आपके साय चलता हं ! माजकल अक्रत बाहर निकलने फे मन- 
मेदिनं? 9 

मौर फिर करमदौन अपनी टूटी हुई जूती पराव मे अटकाङ्र रः 
भुजीव के साय हो लिया । चलने से पटने, उसने वामदेके कोने मे रे 
डडे को उठा लिया । यह डडा उसके पौर मुरशद का था। करमरोष्ड 
जव भी हूजरे ते बाहर जाना होता, यहे डा जरूर अपने 5" 
लेता । उसके मुरशद का डंडा उमके हायमेहौ तो क्यामजाने शस 
क देख भी जाए--बाहे कोई दिन्द्‌ टो, चाहै कोई सिय रेः « 2“ 

र। 


मल्वाह का शुकथा कि उसकी छोटी वेटो अभो पर मे धी, पने नही गई 
थी] उनने अपनी अम्मो को सभाल तिया । सामने कोदौ से, डार्दर्‌ 
"गोपाल को वुनवाकर टीका लगवाया । एक रोका, फिर दसरा टीका। 
इक्र गोपाल को बाहर्‌ गेट तक षहुचाकर लौरते हए, सेवा अपने. 
आपसे कहने लगी--सीमा आपा को अगर ज्ञक मारनी ही यौ तौ किसी 
हिन्दू कौ चुन लेती । डाक्टर गोपात क्ित्तना अच्छा आदमी है ।* 
फिर उसने सौचा--श्यार भिव ते हो ओर कोई दिन के साच कंसे 
भाग गाए ?* ओर जेवा के मुंह का स्वाद कडवा-कड्वा हो गया । 
शलेकिन हर बातकं लिए कौई वक्ते होता है । आजकल भला कोष 
जमाना है; कोड मुसलमान सडक किसी गे रमुस्लिम से गादीकर लै? 
ओर किरसि के साय? तोवा ! तोवा ! !' रेवा वाहि स्कूल मे प्रती 
थी, लेकिन उसकी सोच उस्न से कही आगे थी। 
यू सोचतते-सोचते वह कोठी मे लौट भाई । उपे देखा, उसकी अभ्मी 
की जैसे मांख लग गई हो । आख मीच, बह पड़ हुई धी । 
आंख कँसे लगती ? वेगम मुजौव ने तो जानवृ्लकर परलकेमूद ली 
थी। उसकी हिम्मत नही पड रहीधी किं भपनीछौटीवैटीफी भोर 
देख सके । जिस लडकी की वड वहन ने य्‌ मुंह काला करनाया धा, भव 
छोटी कौ कौन पूगा ? उसके साय कौन व्याह करेगा ? दस्ताम षो 
छोडकर क्रिसीका किसौ सिख के पी चेल देना, उसे विष्वस नही 
र्हाथा। भौर फिर भाजकल, जव सिखों ते पूवीं पजाव मे मुसलमानो 
कै गाव-के-गाव लूट लिए चे। गोव-के-गाव तवाहं कर दिएये । हजारो 
को मौनेके घाट उतार दिमाया। हजारो की इस्मत सूटी धौ । इधरते 
जार्हे मुहाजरौ कीटो पर दृट-टूट पडते थे । मौर सरहद कै पार, 
उस तरफ वस लह से लयपय खाली गादिया पहुचती धी । मास्टर तारा- 
सिह ने भरे लाहौर शहर मे तलवार नगी करके मुघलमानो को ललकार 
था। वेगम मुजीवने सुन रखा था कि वस्वर सिख हक्लाए हृद्‌ से 
पूर्वी पजाव मे फिर रहे थे । कटी किसी मुमलमान कौ भनक पड जाए ती 
"मानस-गध, मानस-गंध" कहते टूट पडते ये । पजाव ही व्यो, उन्दने तो 
दित्स भे भी अपना नमा-नगच शुरू करद्िफाया। 


मन परदेसी / १७ 


आजकल किसी मुसलमान लंडकी का, किसी सिख के साथ अपनी 
रजामंदी से व्याह कर लेना एक अनहोनी वात थी । कुक्रथा।कुक़तौ 
हमेशा था, लेकिन आजकल तौ यह्‌ अत्लाह का कहर नाजिल कराने वाती 
वात थी। = 

अर फिर वेगम मुजीव मन-ही-मन पछताने लगी । उमे अपने 
पाकिस्तानी रिष्तेदाये का कहना मान लेना चाहिए था ।- वंट्वारेसे 
कितने दिन पहले उसका पाकिस्तानी देवर वार-वार उसे, संदेश. भेजता 
रहा ! उसकी ननद मिन्नत करती रही, वंटवारे से कुठ दिन पटहूले आप 
उसेलेने के लिए आई, "कोई अपनाघर भी छोडता दहै?" हमेशा वेगम 
मुजीव यही कहती रही } उसका सवे वड़ा वेटा लेदन मे डाक्टरी षठ 
-रहा था ! वह्‌ पाकिस्तानी वनने के लिए तैयार नहींथा। 

वेगम मुजीव का देवर, लाहौर मेँ इंजीनियर था । उसकी इच्छा थी 
किअगर हमेशा के लिए नही, तो दगे-फसादों के चंद-दिते वेमम मुजीव 
उनके यहां चली आए । लेकिन वह्‌ नहीं मानी ! वार्वार यही कट्ती, 
"अगर लाहौर दी वेटवाय-कमीशन ते भारत कोदेदियातो फिर क्या 
होगा ? 

अव वंटवारा-कमीशन काप्ंसला भी होचुका था । लाहौर 
पाकिस्तान के हिस्सेमे ज मया था। पाकिस्तान के चप्पे-चप्येमें से हिन्दू- 
सिखों को बटोरकर हिन्दुस्तान खदेड़ दिया गया था या फिर खन्द 
खत्म कर्‌ दिया गया था। पाकिस्तान सचमुच पाकं होमा । सव अहते- 
सन्नत । कोई दूसरा नहीं । वेशक कु ईसाई ये, लेकिन ईसाई तो अहले- 
किताब है। उनकी ओर्‌ वात है। वहतो क्रिरंगी का मजहवहै | क्िरेगी 
ने ही पाकिस्तान बनाया धा वरना हिन्दू तो सारे-के-सारे हिन्दुस्तान को 
हथियाना चाहता था । लोग कहते, "गांधी वड़ा कादयां है, कटु र हिन्दू । 
मुसलमान क्रौम, जिस्नने संकड़यं वरस हिन्दुस्तान पर राज किया था, 
फिर्‌ उते हिन्दुभो का गुलाम बनाना चाहता घा । कोई वात भौ हुई }' 

॥ सीमा अमर दिल्ली में होती तो कोई उसे समञ्लानै-वुल्लाने भी जाता । 
इन दिनो कोई अमृतसर कैसे जा सकता है ? पेजाव तो भाजकल जैसे 
क्रत्लगाह वना हुमा हौ । पश्चिमी पंजावमें हिन्द-सिखो का वीज-नाभर 
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क्वाजा रहा या, पूवं पजाव में मुमलमानों के सून की होली पेली जा 
रही थी । अमृतसर कोई नही जा सकता था । दनो पर हमने हौ रहे ये । 
चून-चुनकर मुसलमानो को कत्ल किया जा रहा था। पता नही सीमा 
अकेली कंसे वहा पहुंच थी ? इससे तो अच्छा होता, कि उषे रस्तिमेही 
कोई पक्डकर खत्म कर देता। उन्हे यू जलीलतौन होना पडता! 
हजारो मुसलमान लड़कियां शहीद का जाम पी गई थो ! वह्‌ भी नमे 
शामिल हो जाती । 

वर्मं इम.देत मे नही रहंगी ।* वेभम मुजीव सोच रही थी--“ वेशक 
जायदादरै, भरी मं जाए । वेशक रिष्तेदार ह, जहन्तुममे जाए । उधर 
पाकरस्तानमे भीतौ रिश्तेदार ह 1 ओर वनाए जा सक्तेह। एक वेदी 
तौ भाग गदं । परता नही, दूसरी क्रया कर वेढे? इस्ताम जसा मजहव 
चार-वार नही भिलता। हाथो मे आई जन्नत कोई कंते गवादे?जव 
भेरी ननद दस्मत लाहौर से मृ लेने आई थी, तौ मुभने उसके साय चले 
जाना बाहिए्‌ था। पर जाती फते? दोनो वेटिया, इधर षड रही धी। 
सीमा कालेज में भौ, जेवा स्कूल मे 1 

“कमे जाती ? कमे जानी ?? इतना वडा वगला है यहा । इतनी सारी 
दुकानें किरये पर चटी है ! वहने ह, भाई है । सारा शहर मृतते जानता है। 
हरगलीमे कुदसिया वेगम को याद किया जाता है । सारा मुहलला मुक 
पर जान छिडिकता है । सुबह-शाम “कुद्तिया वीवी, कुदसिया वीवी" कदते 
लोगो कौ जवान नही थकती । यहा हमारा कव्रिस्ताने है, जिसमे मेरा 
शहर दफन है, समुर दफन ह, सास दफन है । पिष्टलौ वार चुनाव मेमेने 
कप्रे को वौट दिया था। खुद, महात्मा गांधी के नाम पर्ची डली, दूमरो 
से उलवां । इस उम्र मे धकर खुद हिन्दी पढना शुरू किया, अपने वेच्चौ 
को हमेशा हिन्दी पडनेकेलिए कहा) पडोसीके साथ रहनादहोतौ 
यडोनी फो जवान सीखनेमेक्यादूर्वटै? 

“लेकिन अव ओँ दस देस मे नही रहूगौ। हिन्दी। हिन्दू! ! हिन्दुस्तान!" 


भन परदेसी । १६ 


जाजकल किसी मुसलमान लडकी का, किसी सिख के साथ अपनी 
रजामंदी से व्याह कर लेना एक अनहोनी बात थी । फरुफ़था। कुफतो 
हमेशा था, नेकिन आजकल तो यह्‌ भत्लाह का क्रहर नाजिल कराने वाली 
चात थी! । (न 

अौर फिर वेगम मुजीव मन-दी-मन पछताने लगौ । उसे अपने 
पाकिस्तानी रिष्तेदारों का कहना मान लेना चाहिए था। वंटवारेसे 
-करितने दिन पहले उसका पाकिस्तानी देवर वार-वार उसे संदेश भेजता 
रहा । उसकी ननद मिन्नतें करती रही, बंटवारे से कुछ दिन पहले आप 
उसे लेने के लिए आई, कोई अपनाघर्‌ भी छोडता है ?' हमेणा वेगम 
मूजीव यही कहती रही 1 उसका सवस वड़ा वेटा लंदन में डाक्टरी पृ 
-रहा था । वह्‌ पाक्रिस्तानी वनने के लिए तैयार नहीं था। 

वेगम मुजीव का देवर, लाहौर मे इंजीनियर था । उसकी इच्छा थी 
किजगर हमेशा के लिए नही, तो दगे-फ़ंसादो के चंद-दिन वेगम मुजीव 
उनके यहां चली आए । लेकिन वह्‌ नहीं मानी । वार-वार यही कहती, 
-अगरलाहौर दही वंटवारा-कमीशन नेभारतकोदेदियातो फिर क्या 
दोगा ?" | 

अव वंटवारा-कमीशन का फंसला.भी होचुका था 1 लाहौर 
पाकिस्तान के दिस्सेमें जा गया या। पाकिस्तानके चप्पे-चप्पे से हिन्दू 

` सिखों को चटोरकर हिन्दुस्तान खदेड दिया गाथा या फिर उन्ह 

खत्म कर दिया गया धा। पाक्रिस्तान सचमुच पाक होगा । सव अदहने- 
सुन्नत । कोई दूसरा नही । वेशक कुछ ईसाई ये, लेकिन ईसाई तो अहले- 
किताव ह! उनकी ओौर्‌ वातदै। बहतो ्रिरंगी का मजहवहै। किरी 
ने ही पाकिस्तान बनाया थावरना हिन्दू तो सारे-के-सारे हिन्दुस्तान को 
हथियाना चाहता था! लोग कहते, गाधी वड़ा काद्र दै, कटर हिन्दू । 
मुसलमान क्रौम, जिसने सैंकड़ों वरस हिन्दुस्तान पर राज किया था, 
फिर उसे हिन्दूजों का गुलाम वनाना चाहता था । को वात भी हई 1" 

। सीमा अगर दिर्ली में होती तौ कोई उसे समक्चने-वुल्लाने भी जाता 1 
इन दिनों कोई अमृतसर कंसे जा सकता है ? पंजाव तो आजकल जसे 
क्त्लगाह्‌ वना हुमा हौ । पश्चिमी पंजावमें हिस्दू-क्षिखो का वीज-नाश 
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क्रिया जा रहा धा, पूर्वो पजाव मे मुसलमानोके खन करी होली वेल जा 
रही थी । अमृतसर कोई नही जा सक्ता या । दनो पर हमले हो रदे य। 
चून-चुनकर मुस्रलमानो को कत्व किया जा रहा धा। परतानही पतीमा 
केली कँसे बहा प्रहुची धी ? इससे तो अच्छा होता, कि उते रास्तेमेदी 
को पकडकर घुत्म कर देता । उन्हे यू जलीलतोन होना पड्ता। 
हजारो मुसलमान लड़क्रिया श्रहीदी का जाम पौ मई थी । वह्‌ भी उनमे 
शामिल हो जाती । 

जव मँ इस.देस मे नही रहम ।' वेगम मूजीव सोच रही धो--“ वेशक 
जायदाद दै, भरी मे जाए । बेशक रिश्तदार ह, जहन्नुम मे जाए 1 उधर 
पाकरिस्तानमे भो तो रित्तदार हं 1 ओौर वनाएु जा सक्तेदहं। एक पेटी 
तो भाग गृ! परता नही, दूखरी क्या कर बैठे ? इस्लाम जसा मजहूव 
वार-चार नही मिलता । हायो मे आई अन्नत कोई कते गवादे? जव 
मेरी ननद इर्मत लाहौर से मुने लेने जाई थो, तो मुङ्ञे उमके साय चले 
जाना चादिए था पर जाती कंसे? दोनो वैटिया, इधर पढ रही भी। 
सीमा कालेजने यी, चेवास्कूलमे ! 

"कंसे जाती ? कंते जाती 7? इतना वडा वगला ह यह } इतनी सारी 
दुकानें किराये पर चढी है! बहने है, भाई हं। सारा शहर मृते जानता है 
हर गरली मे कुदसिया वेगम को याद किया जाता है । साया मुहल्ला मृष 
प॒र जान छिडिकता है । सुबह-शाम "कुदसिया वीवी, कुदसिया वीबौ" कते 
ल्लोगो की जवान नही पकती । यहा हमारा कत्रिस्तान है, जिसमे भेरा 
फोहर दफन दै, समुर दफन है, सास दफन है । पिषती वार चुनाव मे मैने 
काग्रेस को बोट दिया था 1 खद, महात्मा गाधी कै नाम पर्चो डाली, दू्तरो 
से उलवाई। इस उच्न म्र आकर खुद हिन्दी पढना शुरू किया, अपने वच्च 
के हमेशा हिन्दी पने के लिए कहा। पडोसीके साय रहना होतो 
पडोमी कौ जवान सीखनेमे क्यादूर्बदै? 

*ेक्रिन अव मै दसं देसमे नही रहूगी। हिन्दी! हिन्दू 1 हिन्दुस्तान ।{* 
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` प्री प्यासै अम्मी ?' कुछ दिनों के वाद सीमा कीअपनीमां के 
नाम चिट्टी श्राईं । * आपको मेरा तार मिला होगा । मै सोच सकती हूं कि 
आपको कंसा सदमा पहुंचा होगा । यह्‌ जानकर कि रमन इन्दरमोहन से व्याह 
कर लिया है, हमारे घरमें कुदरामःमचगया हौोगा। लाख-लाख आप 
लोग मुक्ते लानते सुना रहै होगे । मृ स वात का एहसासदहै, किरम 
आपके लिए मर गर्दहुं। अवमेरी उस धर में कोई जगह्‌ नहीं दै । आप 
लोग कभी मेरा मह देखने के लिए तैयार नहीं होगे । मेरी वहन, मेरे 
भाई मुद्षसे चुट गए दै । मे उनसे वहत दूर निकल आई हूं । ज फैसला मेनि 
किया है, उसके लिए मँ यह सारी क्रीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। 

“ मुञ्ञे यह्‌ भीडरदैकिआपमेरी यह्‌ चिद्ढी पुरी पढ़े धिना, णायद 
चूत्दे मे फक देँ । लेकिन मेरी एक ही तमन्ना है, एक वेटी की अपनी मांसे 
यह्‌ एक आखिरी. चाहत है कि आप इस चिट्टी को जरूर पदे । इसके 
बाद, जो प्रंस्तला आप मुनासिव समज्ञँ, कर ले । मुद्षे कोई गिकायत नहीं 
होगी । कोई गिला नहीं होगा । 

' इन्द्रमोहुन कौ आप जानती ह, एक वार हमारे यही आया था। 
एक रात दमारे यहां रहा भी था । मेरे साथ पदता था । हमारी दोस्ती की 
चारों ओर चर्चाथी । हमारे कालेज में हर कोई यही कहता था कि हम 
किसी दिन भी व्याह करवा लेंगे । चाहे इसमें कोई सच्चाई नहीं थी । 
लोगो का कोई मुंह थोड़े ही पकड़ सकता है । 

* इन्द्र के साथ मृञ्ञे हमदर्दी थौ । उनका घर पाकिस्तान मे लूटा गया 
था । उनके गाव को जलाकर खाकमें मिला दिया गया था उसके चढ़े मां- 
वापकोक्रत्ल कर दिया गया था। उसकी जवान-जहान वहन को फसादी 

अगवा करकेले गए हँ । अभी तकं उस्तकी कोई खवर नहीं मिली । चाहे 
इन्द्र ने मुञ्षसे कभी कहा नदी, लेकिन मुज्े यूं लगता, जसे इन्द्र मञ्ञमें अपनी 
वहन को देखता था । अम्मी ! शायद आपको याद हो, एक वारर्मैने 
आपको वताया था, इन्द्र की वहन का नाम सीमा है! शायद मेरा नाम 
सीमा होने की वजह से, इन्द्र का मुक्षसे इतना प्यार था । 
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* हमने आम हिन्दुस्तानी लङके-लङक्ियो को तरह एक-दूसरे को 
चहने-माई नदी वनावा वा । इम एक-दूवरे ॐ दोस्त ये । हर णाम हमारी 
एकसाय भुज्रती धी । मुज्ञे यह्‌ सव ङु कभी अजीव नदौ लमगा। 
आखिर शद मुजीव की वेरौ हू ) मेरे जव्वा हुजूर की नवय म हिन्दु 
मुमलमान, सिख, ईमाई सव वरावर ये । 

“आप यह भ्ूली नही हगी कि जव्या पुती वार नाभामेकद हृष 
ै। निषों का चलाया हभा कोद आदोलन था कई महीने उन्हे फिरगी 
फो जेल मे काटने पड़े--अपने पजावी हम-वतनो ॐ तिए, जिन्दोने 
जलिमानवाला वाग मे फिरगी कौ गोलिया सीनो षर स्नेली यो । हिन्दू 
भूसलमान-त्तिखो ने मिलकर अग्रेजो को ललकारा था ) सवका तह 
मिनकर अमृतसर की नालियो मे बहा था। 

“ मेरे अन्वा रोज्ा-नमाच के पक्के थे। तेकरिन मारी उम्र उन्हं 
काग्रेस का साथ दिया) सारी उद्रवेदेण कौजञाजादीके लिए लउते 
रहे । हिन्दू-मुसल मान एकता के लिए जान देते रहै । 

“ यै यह्‌ कभी नही धूली कि म उस अव्या की वेटी हू । वेणक काग्रेस 
कै साथ उनका मतभेद हो जाता } कई वार लोगो ने उन्हे फिरकापरस्त 
भौ कहा । तेकिन उन्होने मदात्मा गाधीका स्ताय कभी नही छोड़ा। वरतन- 
म-वरतन टकराता दी है। गलतफढमिपा हौ जाती. ई । तेकिन मरते 
देम तक वे कौमपरस्त रहै 1 इकलाव जिन्दावाद का नारा उनके हरो 

धा जव वे अल्लाह्‌ को प्यारे हए । 

“मम्मी 1 मुने अघ्वा का जनाजा कभी नदी भूतेगा । कसे हिन्द्र 
उनकी वेवक्त मौतपर रो रहैये! कंसे सिख अगि वदढ-वदकर उनको 
मयत कोक्धादेरहेये! लाश्च मुसलमान पडी बुदुदति रहे, भष्वा 
हूर कोमेरठके शहरियोन तिरे मे सपेदकर दफनाया या । हिन्दु, 
मुसलमान ओर सिव--त्तमोकी यही चिदयी 1 

*अम्मी ! म उत्त अव्वाकी वेटी ह, ओर अवम जापको क्तानेजा 
रहीहकिने कसा णौदर चुनादै। कंसा जीवनसाथी मने दूढादै, 
सक तायं से चिदभो गुजारनेजास्टीहू । म किस राप कौवेरी ह गौर 
क्सि शीहरकी वीवीहू! 


" आपको शायद याद होगा, उस दिन इद्र हमारे यहां मेरठ आया 
था) रात को हमारे यहां रुका भी था । अगले दिन शाम की गाड़ीमे ठम 
दिल्ली लौट रहेये 1 हम लोग मेरख से दन में वैठे, पहले दज के हमारे पास 
टिकट ये। गाडी चलने से पहले चार-छः नौजवान हमारे डिव्वे मे घूस 
आए } कालेज के लड़के मालूम होते थे । देखने में शरीफ, अग्रेजी वोल रहे 
ये । आते ही बातें करने लगे । 

' गाड़ी चली ही थी कि इन्द्र टायलेट मे गए । गाड़ी प्लेट-फ़र्म से 
वाहर निकल आई थी। याडंसेभी वाहूर । कारी रपतार पकड़ चृकी 
थी] ओरफिरमेरी उपरकी सांस ऊपर ओर नीचे की सांस नीचे रह्‌ 
गई मैते देखा, दो लड़के टायलेट के सामने जाकर खड़े हौ गए 1 उन्होनि 
टायज्ञेट को वाह्‌रसे वेद कर दिया। ओर वाक्री मुङ्लपर टूट पड़। 
"पाकिस्तान जिदावाद' के नारे लगाते हुए मृक्षसे उन्होने वेहुदगी केरनी 
शुरू कर दी ! कोई मेरे गाल नोचता, कोई मेरी चोटियों को । उन्होने मेरे 
कपड़े उतार दिए । जो नहीं उतरे, उन्दँ फाड दिया 1 ओर फिर वे अपनी 
मनमर्जी करने लगे । जैसे हलकाए हृए कत्ते हो 1 

मै वार-वार उनसे कहती रही कि मँ मुसलमान हूं । मेँ वार्‌-वार 
अव्वाका नाम लेकर उन्हूं वताती रही । लेकिन उन्होने एक नहीं सुनी 1 
यदी कदत रहे, अगर तुमने शोर मचाया, कोई गडवड़ की तो तेरे उसं सिख 
कोभी जानसे मार डालेंगे 1 तुज्ञे भी खत्म करदेंगे \ आपकी वेदी मेरठ 
से लेकर दिल्ली तक पाकिस्तानके नाम पर मुसलमान गृडोंकीव्वरता 

सटती रही \ दित्ली के पास, जव गाड़ी घीमीहुईतो वे लोग छलगिं 
लगाकर गाड़ी से उतर गए । जते हुए मेरे गले में पड़ा हुआ लकेट भी 
उतारकरले गए] 

“ जो कपडे वचे थे, मैने अपने-आपको उनसे ठका 1 इतने मे इन्द्र भी 
टायलेट से बाहर निकल आया था । हम एक-दूसरेके मुंह को तरफ़ नदीं 
देख पा रह थे । दित्ली से पहले गाड़ो कितनी ही देर सीघियां वजाती 
रही, चीख्ती-चित्लाती रही । धुप अंधेरी रात थी1 हमारी समञ्ञमें 
कु नहीं आरहाथाकि क्याकररः क्यानकरं। यहीडरथा किगडे 
कहीं फिर इिव्वेमें न आ घु, हमने अंदर से दोनों दरवाजों को वंद कर 
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लिया! 

“कहानी यह खत्म नही होती । उस रात दिल्ली पहुचकर हम अपने- 
अपने होस्टल की जगह, होट मे रुक । इन्द्र वार-वार अयने-भापको 
कौमने लगता। आखिर वह्‌ मुञ्े अकेला छोड़कर टायतेट मे वपो गया ? 
कभी कदता--स्योकि में सिख था, इसलिए इसको सजरा उसकी मुसलमान 
दोस्त को भृगतनी पड़ी । मै जान पर खेत जाता--जगर म वाहुर होता, 
अओीरवे तुम्हारी तरफ वुरौी नजर से देवते-यूं लगता है, टायलेट मे 
खतरेकौ जजीर काम नही करर्हीधी। इनदर वार-वार उसे वीचता 
रहा। “ 

“ मगल भुवह हम एक लेडी उव्टर के यह्‌ गए इन्द्र कौ जिद 
थी । मुपे तो इसकी कोई जरूरत महसूस नही हो रही थी । लेडी डाक्टर 
ने हमारी कहानी सुनी ओौर वड़े गौर से मुन्ञे देवा । वार-वार यही कहती 
रही, खतरे की कोई वात नदी । 

"खतरे कौ वात क्यो नही थी ? कु हफ्ते वीते तो मु महसूस हुभा 
किं कोई गडवड़ जरूर दै ! मेरी तवीयत खराव रहने लगी । हर वक्त 
मेराजी मतलाता रहता । ओर फिर मेराडर ठीक निकला} किसके 
अगे मेँ जपनादु व रोती? उन दिनों आपके यहा इस्मत एूफी भाई हुई 
थी। सारादिन पाकिस्तान के गुण गातो रहतौ । भषको अपने साध 
लाहौरतेजानेकेलिएुमनारहीथी 1 

“ वस, इन्द्र ही मेरा हमराच था । एक के वाद एक, हमने कई जगह 
कोशिश की। कोई लेडी डाक्टर हमारी मदद करने को तैयार नही हुई। 
हम लोग जागरा भी गएु। शायद छोटी जगह, कोई डाक्टर मान जाए । 
नर मुस इस वला से ्टुटका रा दिलवाने के तिए कुछ भी खच करने को 
तैयार था। लेकिन कोई कामयाबी नहो हुई 1 वस, एक ठी चिन्ता उधे 
खाएजा रही थी, कही मेरी सेहत को कुहो न जाएु । 

“ दिन वौतते गए । हृपते वीतते गए। फिर एक दिन म इन्केमृहन्ने 
तरफ देखती रह्‌ गई; वह मुस परान देखकर कठने लगाम श्त जवे 
की जिम्मेदारी लेनेकेलिएु तैयार ह।-्मने सुना मौर मेरे हर्य 
ठ्डेहोगषएु1 इन्र की यही जिद धी--ढमे जो कु करना घा, करने 
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अव भौर दर-दरकी ठोकर दम नदीं खाएगे । अव ओर तुम्हे उक्टरों 
की नजयोंमें जलील नही होने दूंगा--एक कुंवारी लड़की, जिसके पेटमें 
वच्चा था! हर डक्टर फीस लेती । मेरा मुजायना करती ओर जवहम 
उसे वताते किँ कवारी हूं, यूं मेरी तरफ देखती जसे मने कोई पाप किया 
हो। कृडेका देर) किसीकोभमेरी आप-वीती पर यक्रीनन आता ।मेरी 
कहानी सुनकर, इन्द्र को कोई महु लगनेके लिएुतंयारन दहता! हेर 
कोई यही सोचता, कसूर उसीका था) एक दिनि तो एक ठाक्टरनेहमें 
धमकी दी-अगर आप एक मिनट ओर मेरे किलिनिकमें नजर आएतोर्मै 
आपको पुलिस के हवाले कर दंगी । 

' उस दिन इन्द्र ने पक्का फरंसला कर लिया कि वह्‌ मेरे साथ व्याह 
कर लेगा। चाहे कोई भी क्रीमत देनी पड़े, वह्‌ मङ्ग जीर जलील नदीं 
होने देगा । । 

“ अम्मीजाने { आज मेँ उस इन्द्र की वीवो हूं । 

° मुञ्ञे अभी आपको ओौर चहुत्त बु वत्ताना है । डाक का वक्तहो 
गया है, इसलिए यदह चिट्टी यहीं खत्म करती हूं । आपकी वेदी, सीमा । " 


वेगम मूजीव अभी चिट्टी पठ्‌ ही पार्थी कि शेख मूजीव का वडा 
भाई शेख शरव्वीर दनदनाता इजा उसके कमरे मे भा घुसा । लाल-पीला 
होरहाथा। उसे अभी-अभी खवरमिलीथी। वेगम मुजीवेने चिट्टी 
को अपने तकिया के नीचे छिपा लिया । उसका जेठ निहायत दकियान्‌सी 
विचारों का जागीरदार था, कट्टर फिरकापरस्त । 

“भन कहता था कि लड़कियों को पड़ने की कोई जरूरत नही । इन्द 
किसीके प्ले वांधकर अपनी जान षुडाओ अव तुमने देख लिया कि 
आजकल की ौलाद क्या गुल खिलाती है ? एक तुम्हारा मियां, मुंह 
ओौरया, सारी उस्न अपने-जापको धोखा देता रहा 1 हिन्दू का पिट्टू बना 
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रहा ! हिन्दू-मुस्निम एकता { देख ल्लिया न हिन्दू-सिखो की दोस्ती का 
नतीजा ? इम लड़को के तौर-तरीके तो मुत्तं कमी एक आख नही भाप्‌। 
पहुते, इसे दिल्ली पठने ॐ लिए भेजा ही क्यों मया ? क्रया यहां जपने णहर 
मे कोई कातेन नही था ? मौर लोगो की वेटिया क्या तालीम नही पाती ? 
कोई वात हुई कि मुले जो मजमून पदृना है, वह यदा पद़ाया नही जाता । 
देख तिया तुमने कि वद्‌ कौन-सौ पढाई करे गई यी ? कौन-मा मजमून 
पढने गईथी? 

“भेरीवेटी होनी तौ भ गोली से उड़ा देता। भवभी मै कौनसा 
उसे माफ करूगा ? अपने चानदान को आवरू, मै जान पर खेलकर भी, ° 
उसके उस “सिख' से बदला लूया 1 अगर उसको कोई वहन है तो उत्ते 
निकालकर लाऊंगा । अगर उसकी कोई मा है तो उसे अनवा करवाङ्गा। 
चाहे मृजे हजारों न लुटाने पड़े । हमारे गदर के गृडे दूर ववई भौर कल~ 
कत्ता तकवारकरते है। ेरोरूप्ये का चदा म उन्हे देता हू । आज एक 
वरमसेज्परहोभयादै। कितनी हिन्दू जीर सिव लडक्ियों की उन्हेनि 
इश्जरत लूटी दै । वदज्चात लडकिया चू तक नही करती । मुह्‌ से शिकायत 
तक नही करतीं । हिन्द्र धमं भी कोई धमं है, जैने रदूदी की टोकरी हो ! 
सव तरह का कूडा इसने ममा जाता है। 

^ मँ कदत हु कि पर्हला कपूर तेरे णौहरका है। "महात्मा माधी ! 
महात्मा गांधी" रटता रहता था । अव गाधी को वुलाकर लाभो कि चुडाए्‌ 
तुम्हारी वेदी को किमी निख दरिन्दे के चगुल से ! वड़ा “दिनदु-मुस्लिम 
एकता की डी ठाकता धा । जव जवाहरलाल की वहेन, विजय चक्ष्मी 
डाक्टर महमूद से व्याह करना चाहती थी, उसने भप वीचमे पडकर्‌ 
लड़को को रोक दिया, तव कटा गई थी उसकी हिन्दरु-मुस्लिम एकता ? 
मुसल मान लड़की दिष्ट से व्याह कर सकती टै, हिन्दू लडकी मुमनमान 
से नही व्याही जा सकती--आाविर क्यो?“ 

इतने मेँ वेगम मुजौव की जेठानी जा गई । वाहर-मागनसेही माया 
पीट रही धी । कमरे मे धुसते दी उसने ददाडना शुरू कर दिया । वाल 
नोच रही धी भौर छाती पर धूतेमार रही धी । जपे परमे किसीकी 
मौतहो गदं हौ) वार-वारसीमा को वुरा-भला कह रही थी । उसे इस 
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जव भौर दर-दरकी ठोकर हम नहीं चाएंगे । अव ओरं तुम्हुं उक्टरो 
की जरो मे सलील नहीं होने दंग--एक कुंवारी लड़की, जिसके पेट में 
वच्चा था] हर डाक्टर फीस लेती । मेरा मुञायना करती आर जव हम 
उसे बताते किम कवारी हुं, यूं मेरी तरफ देखती जैसे मैने कोई पाप किया 
हो) कूडेकादढेर। किसीकोमेरी आप-वीती पर यक्रीन न आता । मेरी 
कहानी सुनकर, इन्दर को कोई मुंह लगानेके लिएतैयारन होता) हर 
कोड यही सोचता, कसूर उसीका था। एक दिन तो एक डावटरने हमे 
धमकी दी--अगर आप एक मिनट ओर मेरे विलनिकमें नजर माएतो्मे 
जापको पुलिस के हवाले कर दुंगी । 

' उस दिन इन्द्रं ने पक्का फंसलां कर लिया कि वह्‌ मेरे साय व्याह्‌ 
करमेगा। चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, वह मृञ्े ओर जलील नहीं 
होने देगा | । 

* अम्मीजान ! आज मै उस इन्द्र की बीवी हुं । 

" मुञ्चे अभी आपको ओौर बहुत कु वताना है । डाक का वक्ततहौ 
गया है, इसलिए यद्‌ चिट्‌्ठी यहीं खत्म करती हूं 1 जापकी वेदी, सीमा । ' 


ण 


वेगम मुजीव अभी चिट्ढी पठदही पाईथीकिशेख मुजीव का वड़ा 
भाई शेख शव्वीर दनदनाता हुभा उसके कमरे मे आ पुसा । लाल-पीला 
हो रहा था। उसे अभी-अभी खवर मिली थी । वेगम मूजीवने चिटढी 
को अपने तकिया के नीचे छिपा लिया । उसका जेठ निहायत दकियानूसी 
विचारो का जागीरदार था, कटुटर फिरकापरस्त । † 

“भेन कहता था कि लड़कियों को पठान की कोई जरूरत नदी । इन्द 
किसके पल्ले बांधकर अपनी जान षृडाो । अव तुमने देख लिया किं 
आजकल की ओौलाद क्या गुल चिल्लाती है ? एक तुम्हारा मिया, मुह 
जौर था, सारी उन्न अपने-जापको धोवा देता रहा । हिन्दू का पिद्चू वना 
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रहा 1 हिनदू-मुस्त्विम एकता ! देख लिया न हिन्दू-सिष्ो कौ दन्ती को 
नतीजा ? इन लड़की के तौर-तरीके तो मुने कभी एक जाख नही भार्‌ । 
पहले, दस दिल्तौ पठने के लिए भेजा ही क्यों मया ? क्वा वद्धा जपने बरहर 
मे कोई कातेज नही था ? नौर लोगो को वैटिवा क्या तालीम नही पाती ? 
कोई वात हद कि मुञने जो मजमून पना है, वह्‌ यहां पटूाया नदी जात्ता । 
देख लिया तुमने करि वह्‌ कौन-सी पड़ा करने गदं यी ? कौन-स्ा नजमून 
पदन मर्दथी? 

"मेरीवेटीहोनीतो्म गोनी से उड्ादेत्ता। जवभी मै कौन-मा 
स्ते माफ़ करूमा ? जपने खानदान कौ आवरू, भे जान पर खेलकरभी, 
उसके उस "मिख' ने वदता लूमा 1 अगर उसकी कोई वहन है तो उत 
निकालकर ताञगा । अगर उसकी कोर मा है तो उमे जगवा करवाञगा। 
चाहे मृञ्ने दजारो न नुटाने पड़े । हमारे शहर के गुडे दूर वबई भौर कल- 
कत्ता तक पारकरते ६। ेरोखपयेकाचदा र्म उन्हे देता हु 1 आज एक 
यरि ञ्परदो गया है । कितनी हिन्द ओर सिख लड़किर्यो की उन्टोनि 
इरुचत्त लूटी दै । वदन लडकिया चू तक नही करती ॥ मुट्‌ से सिकायत 
तक नही करतीं । हिन्द्र धमं भी कोई धमं है, जैमे रद्द कौ टोकरी हो ! 
सवततरह्‌ का ूड1 इममे नमा जत्ताहैष) 

^ मै कहता हू कि प्तः करुनूर तेरे णौट्र का है। "महात्मा गाधी ! 
मदारमा गाधी" रटता रहता धा । अव माधी को बुनकर लानो कि ष्टुडाए 
सुम्दारीवेटी को किमी निख दरिन्दे के चगुनं ते } वड़ा “दिनदर-मुस्िम 
एकता" की डने टाङ्ना वा । जड जवाद्‌र्ाल की वहन, विजय तक्ष्मी 
दाक्टर मद॒मूद ने व्याह करना आती थी, उसने जापर वषमे पडकर 
लडकी को रोक दिया, तव कटा गई यी उसकी टिन्दु-मुस्लिम एकता ? 
मुमलमान लड़को हिन्द्र मे ध्याह्‌ कर तकत है, हिन्द्र लडकी मुसनमान 
मे नदौ य्या जा सकती-जाकविर क्यों?“ 

इतने मे वेगम मुजीव की जेढानी जा गई। वाह्‌र-जागनसे ही माया 
पीट रदी थौ 1 कमरे त धुत दी उमने ददाना शुरू कर दिया ! वाल 
मोच रहीथी गौर छाती पर घूतेमारस्दीथी। जंतेवरयेकरिसीकी 
मीतहो गई दयो। वार-वार सीमा को वुरा-भवा कहु रही थी । उसे इस 
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तरह रोते-चित्लातति देखकर, वेगम मुजीव की.आंखो मं भी जसू उमड़ 
आए । उसने भी रोना शुरू कर दिया ! यहं देखकर उसकी जेठानी, वेमम 
मुजीव के गले से लिपटकर ओर ऊंचा रोने लगी । विलाप करने लगी । 
सारे घरमे कुहसम मच गया । नौक र-चाकर इकट्‌ठे हौ गए । जेवा छल- 
छल आंसू वहात्ती, एक कोने मँ आकर खड़ी हो मई । 

ओर फिर पडोस्षिषों काजमचट लग गया} दूर-पास के रिप्तेदार 
इकट्ठा हो गए । घरमे जैसे मातम छा गया । वेगम मुजीव की समन्न में 
कुछ नही मा रहाथाकि क्याकरे ओर क्यान करे! पहली वार उसने 
देखा कि उसके घर के दुःख-सुख में उसका कोई हिन्दू पड़ोसी शामिल नहीं 
हुआ था, जान-पहचान का कोई सिख नहीं भाया था सरे-के-सारे 
मुसलमान थे । क्या दोस्त-रिप्तेदार ओर क्या अड़ोसी-पड़ोसी ! 

वेगम मुजीव के सामने वठकर अजीव-अजीव कहानियां गदी जा रही 
थी । कभी कहीं खुखर-फुषर दोती, तो कभी कहीं । ओर फिर लोग वेगम 
मुजीवके घरमे वैठकर, उसके सामने कुछ इस तरह के ताने-वाने बुनने 
लगे \ सून-सुनकर उसकं पांव तले से जमीन निकल जाती । 

"यहां, इस घर्‌ से लड़की को अगवा किया सया है} 

“हिन्दू ओौर सिख गुडे आए 1 घर में जौरतें अकेली थीं । छख दिखा- 
कर वड़ो वहून को मौटर मे विठाकर ने गए 1" 
॥ “लड़की खुद भागी है । लड्के के साथ उसकी आणनाई थी । मां मानी 

नही, उसके सिर पर खाक डालकर चली गड 1” 
“वह्‌ तो कव कीताकमेंथी। घर के सारे गहने साफ़ करके निकली 
४ । 

“अर वैटी भी जाकर अमृतसर है, जहां आजकल कोई पहुंच टी न 
पाए 1 

“आजकल अमृतसर की तरफ़ कोई मुसलमान मुह्‌ कर सकताहै? 
किसीको जान नहीं चाहिए !” 

भौर फिर शेख मुजीव के बड़ भाई कौ सलाह से पड़ोसियों, रिष्तेदा रों 
ओर दोस्तों ने फेसला किया कि थने में रपट लिखाई जाए-- मुसलमान 
लड़को को हिन्दू-सिख गुंड अगवा करकेले गएथे 1 लडकी के साथघरका 
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नाता ज्ेवर भी लूटकर मे गएये 1 ओर फिर बह भौ पैदल हुजा कि एर 
प्रतिनिधि-मडत दिल्ली जाकर रोएु-पीटे ! क्या पता, कुछ नुनवाई हो 
जाए ! लड़की के अन्वा कै कड साय काद्रे सरकारमे ञ्चे पदो परये। 
खुद जवाहरलाल उसे जानत ये। 

विट-विट, वेयम मुजीव हर क्िसीके चेहरे कौ ओर देय रहौ धी । 
उनकी समन्नमे कुछ भी नही आ रहा धा । उस्ङी भजो के आगे चक्कर~ 
चक्कर, अधे रा-जधेरा-सा छा रह वा । वेगम मुजोद को तमत्त, जते 
वह्‌ क्रिसी गहरे कुए मे उतरतो जा रही हो । उसका दि वैठता जा रहा 
या। कु देरके दाद उसका सिर एक ओर पुडक गया 1 वह्‌ बेहो् हौ 
ग 

सवके हाय-पाव एूले गए । कोई उसको हेधे्तिपा रगडने लगा तो 
कोई उसके मृह्‌ पर पानी के ्ठीटे मार रहा था कों डाब्टर कफो बुलाने 
दौडा। घर मे अफ़्रा-तफरौ मच गई । कुछ देर वाद जव वेगम मुजोवने 
आख खोलौ तो उसने देवा, उसके पलग फ पास कुसी पर डाक्टर गोपाल 
की जगह डाक्टर सतीम वैल था । सड़क पार डाक्टर गोपाल का क्लिनिक 
था। हमेशा वही उनक्रे यहा इलाज करता था। अभीतो उस दिन इनके 
घरने होकर गयाथा। लेकिन अव एक हिन्दू डाक्टर उनके लिए षरापा 
हो गयाथा। तीन किलोभीदर दूरसे डाक्टर सलीमको बुलाया गाथा 
ताकि एक मुसलमान मरीज का एक मुसलमान डाक्टर इलाज करे ! 

वेगम मुजीवने इधर-उधर नजर धुमाकर देखा, कालू कदी दिखाई 
नह दे रहा था। कालू उनका हिन्दू नौकर धा । उसकी मा नके यहा 
कामे किया करती थी। उसका वाप सारी उघ्र इनके यहां नौकरी 
करता रहा । दोनो इनके घरमे दी मरेये। कालू इनके घरमे वच्चोकी 
तरहै पला था । वच्चो कै साय चेलकर वडा हुभा था । शेव साह्य ने ताय 
कोशिशकीथी कि चार अक्षर पढ जाए, लेकिन कमवेप्तकी किस्मततमे 
पढना नदी चिवाया। ओर आजकल वह ऊपर काकाम करताया, 
जसे उसका याप सारी उघ्न करता रहा । काल्‌, इधर-उधर कही दिषारई 
नही देरहाथा। कालू तो वेगम मुजीवके साय परषां फी तरह रहता 
था। क्या मजा जो पल के लिए आयते ओक्षत दो जाए) षाम्‌ तीर 
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मे, जव से साम्प्रदायिक दंगे शुरू हए थे, रात को वरामदे मे खार विघा- 
कर सोता । किभ्रकी मजाल थी कि उनकी कोरी की ओर आंख उठाकर 
देव जाए ? कितना वड़ा खु-ख्वार बुल्ली-कुत्ता उसने पाल रखा था । 

जीर फिर जेवा जल्दी-जल्दी उग भरती हुई आई । वह हांफ रही थी । 
अम्मी के कान म गुप-चुष कहने लगी, “कालू, घर के पिषठवाड़, तांग मं 
सामान रखकर जा रहाहै । वुल्ली कौ भी साथे जा रहाहै।'' वेगम 
मुजीव ने सुना, ओर एकदम उठकर जेवा के साय वाह्‌ र निकल गई । 

कमरे में इकटुं हए अड़ोसी-पड़ोसी, दौस्त-रिश्तेदार वाते वनाने लगे । 

"अश्री तक इसं ओरत को अक्ल नहीं आर है ।" 

“ओौरत की अक्ल गुदीमें होती टै 

"आखिर जो हालात आजकल मुल्क के है, क्यो कोई दिन्द्र नौकर 
किसी मुसलमान के यहां रह्‌ सकता है ?" 

ष्टानहो, इस लडकी को खराव करने में इस कालू का दाथ दै 1 

“्रिक्रनकरो। मँ दो-चार गुंड भेजकर इसका कामततमामकरवा 
दुगा} । | 

“दस घर की वरवादी कौ वजह ही इस घरके लोगों की वेहूदगियां दँ 1" 

“अव दिम्दू-मुसलमान का क्या रिता ? हमने अपना पाकिसतान वनवा 
लियाहै। जसा क्रायदे-भआजमने फ़रमाया है, वस मव पंजावको वंगालसे 
मिलाना है!" 

"“दसीलिएहमे ओरक्ुरवानियां देनी होगी । खास तौरपरहमे, जो यू० 
पी०मे रहते ह) हमाराकाम अभी अधूराःहै।” 

“'सैकड्गं वरस हमने इप्त देस पर राज किया है । इंशाअत्लाहे ! सारे- 
के-सारे हिन्दुस्तान पर एक वार फिर चांद-तारे का ्ंडा लह याएगा ! “ 

“भतो कहताहूं कि अव दूसरी लड़की को कचाओो । अपने-आप 
पटृती रहेमी । कल कोई मुसलमान लड़का दुटृकर इसका निकाह पट्वाओ 1" 

"जवान न मिले तो अधेड्‌ उस्र का चनेगा;कुवारानम्रितितो रंडवा 
चलेगा; या फिर कोई जिसने पहली छोड़ रखी हो !” 

“दूसरी भी होगी तो कया प्क्गं पडता है । अपने इस्लाममें तो चार तक 
जायज्चह। मेरा मतलवरै कि लडकी को ठिकाने लमा देना चाहिए । 
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आजकन की लड़कियों का कुठ पवा नदी होवा 1“ 

“जीर ष्ठिरटेवे वर की चड़च््यों को जाम तौर पर खतरा र्वा ई! 
धरते कोड मदंजो नदी! घरमे कोई वर नही, भूते किसीकाडर 
नही.” 

टतने म वेगम तुजीव, वेती-कौ-वंसौी नने पाव सौट नाद। छन-ठन 
जानू वह रही थी । उसके पीद-पीद्ध उवा भी निनक्र्या भररही पौ। कान्‌ 
ने एक नही सुनी वो, मोर्‌ मुह-जोर्‌ द्योकर चला गरयाया) वेगम मुजीव 
ने ज्यादा मनाया ठो बुल्ती को पदे छोड यया। 


ध्‌ 


जने मातम वति घर्‌ ठौ, इम तरहं गहर के लोग वेगम मुजीवके 
यहानारह्‌ये। जैने एकवाडञागईहो, यौर इन तुकानमेंसीमाकी 
चिदु एक तिनक्रे कौ तर्द कदी खो गई । हिनदुन्तानी मुनलमानों मे जवे 
एकदम मारदतारा वटर गया या। इन तरह नगद-के-नारे एञ्जुट हो एय 
कि वेमन मुजीव देख-देरर हरान होवो रदती ! जो कोदं भी आठा, 
घंटो यपने हिन्द्र पड़ोनियो कौ बुराई करता रदेवा। लीयो तै भजीव-अवीष 
ममूवे बनाए हृए वे 1 दर किनीकी नजर जते पह्धिन्वान परली 
कोदंजाचुक्रय, ऋ्ोईजा रहय, कोद जाने कौ नोच रटे य। कोड मा-वपि 
इधर व्र, जौर वच्चे उधर जा पदर य । कोड वच्चे इधरये जीर मा-वाप 
उयर पटच युके थे । वहने उधर शी, नाई इयर । वहने इर व्याटी हई थी, 
भाई उधर नौकरये। 

वेगम भूजीद सुन~नुनकर दैरान होतो रहती । जौ परी भाता, कोड 
जायदाद कां वधा हूना इधर रद गया वा, कोड व्वापारने फना हमा 
मजन्रुर था, क्िसीकी पक्क नौकरी यी। जने विस्म द्रवरहो बौररूद 
उर । वेगम मुजीव सोचतती, जये उनका सौदर सारी उन्न भपने-नापको 
धौवा दता हा वा; जँ परारी उस्र जधेरेम भटकतारहावा, जंतर 
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की दीवार खडी करता रहा हौ, एक क्ञवटका लगा, ओौर सव-कौ-सव ठट्‌ 
गड्‌ 1 

फिर वेगम कप्मीर की खवर पद्ती । पाकिस्तानी कवाइलिथों का 
मुक्रावला, कमी री मुखलमान अपने दिन्द्र जर सिख भाईयों के साथ 
मिलकर कर रहे ये । कंधे-मे-कधा मिला लुटेरों के साथ जूञ् रहे थ । उधर 
महात्मा गाधी नवाखली ओर विहार में गांव-गांव फिरकर फसादियो को 
लज्जित कर रहे ये । मुप्तलमान, अत्पसंख्यकों की हर तरह से सहायत्ता कौ 
जारी थी ।उनको फिरसे उनके गावोंकोवसायाजा रहा थां । जिनके 
घर्‌ जला दिए गए ये, सरकार उनके लिए नये घर वनवा रही थीजोनलूट 
गए ये, उनको हरजाना दिया जा रहा था । जगह-जगह जमन कमेटियां वन 
रही थीं । मस्जिदों की मरम्मतदहो रही थी 1 मदरसोंकी मददकीजा 
रही थी । मुच्तलमान वच्चो के वजीफ़े लगाएजा रहय) 

उस दिन सुवह्‌ यु° एन ० ओ० में रोख अब्दुल्ला ने वयानं दिया या-- 
करमीर्‌ भारतकाञअट्ट्थंगदै। कश्मीरके लोगों काभारतमें णामिल 
हौ जाने का पफरंसला आखिरी दै। दम पाकिस्तानी हमलावरीसे कषमीर 
का चप्पा-चप्पा खाली करवाकर सास लेगे। 

अर्दिता के दूत महात्मा गांधीने कश्मीर की लड़ाई को उचित ठ्टराया 
या। यह्‌ लडाईन्यायके लिएलडीजा रही वी । जूठ ओर फरेव, हिसा 
भौर जतम से यह्‌ जंग थी । सोच-सोचकर वेगम मूजीवका सिर चक्कर 
खनि लगता | उसकी समज्ञमे कुठ नहीं भा रहाया, क्या ठीकेहै, क्या 
ठीक नहीं । 

. टहलते-टहलते वेगम मूजीव नौकरों के क्वार्टर की योर जा निकली । 

कालू के कमरे का दरवाजा खुला था । सामने खिड़की भी खुली थी । जाने 

पहले कमरे को साफ़ करके गया था) सफाई का दीवाना--दहिन्द्‌। क्या 
मजाल जो काग्रज को एक कतरन भी कटी नजर जा रही हौ । कहीं धूल- 
धव्वा नदीं । वेगम हैरान रद्‌ गर्ई1 अपने कमरे के एक कोने कालके 
भगवान को मिट्टी को मूर्ति वैसी-की-वंसी पडो थी । मृति के पास गर्‌ 
वत्ती जौर दियासलाई भी पड़ी यी । इन्टं अपने साय लेकर नहीं गया या] 
फिर वेगम मुजीव को ध्यान आया कि हिन्दु मे शायद एक जगह पर 
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स्थापित मूति को उटाया नही जाता । 

कालू के भगवान की मति कौ देखकर वेगम मुजीव एकाएक भावुक 
दो गई । आप-टी-आाप उसके कदम आगे वदे, जौर पता नही कव उनने 
दियासलाई जलाई, नौर अगरवत्तौ को दिखाकर, मति फे सामने टिका 
दिया । चित्कुल उसौ तरह, जसे कालू किया करता या । 

कालू के भगवान कौ भूति के सामने मुतग रही भगरवत्तीके धुएमे 
वेगम भुजीव को एक पुराना दुष्य दिषाईं देने लया। इसी कमरेमे कालू 
का जन्म भा था 1 उसके वाप ने नायतते-उषलते हुए यहु खवर आकर 
उन्हे दी थी। भौर स्व धरवाते नये जन्मे वच्चेको देखने आएये। जैसे 
जोक-सी हो । जन्म के समय बडा कमऊोर था । शायद पूरे दिनो का नही 
थ । लेकिन शेख साहव न उसको देवभाव क्रा खास ध्यान विया भौर उत 
यचा लिया गौर फिर कंते वह्‌ घर के वच्चो फ साय बेल-वेलकरर वडा 
हया । सीमा जिक्तना । हमेशा उसे यडा करता--् तुमसे पूरे पन्द्रह दिन 
वड़ा हू, तुम मुक्ते भाईजान कदा करो । अपन वच्वो की तरह ही तो वेगम 
मुजीव ने उम पाला या । ओर कमे वह्‌ इस घर पर जानदेता था ! क्या 
मजार कि कोई तिनका भी इधर-उधर हो जाए । क्या मजा कि कोई 
नौकर घर का कोई नुकसान करे । खाली कमरे मे वत्तो नही जल सक्ती 
थी । येकार नल नदी वह्‌ सकता धा। जव्र कोई बाहूर निकले, पा वन्द 
कारके निकले । फसाद के दिनो मे वेह कंसे तडपता था ! हिन्दुभ के साय 
हिन्दु, भौर मुसलमानो के साध मृललमान । जहा क्रिमीको मुसीवत मे 
देता, वही जा पहुचच्ता । हमेशा कता, कालू नाम होने का हीत 
फायदा है 1 दिन्द्र समते है कि मै हिन्द ह गौर मुसलमान ममक्षते दै करि 
मै मुमलमान ह । 

“लेकिन तुम ह कौन ?” एक दिन वेगम मुजीव ने उससे पृष्टा । 

“तम हिद ह, न मुमलमान," वड दूटते ह बोला, जैसे रटा~रदाया 
हुभा जवाव दे रहा दो । “हिन्द मा-वाप के घर जन्मा । मुसलमान मलिक 
कै टुकडो पर पला) मै न हिन्द्र ह्‌, न मुसलमान, मै तो वस हू इक इसन ।" 

कालू के कमरे से लौटते हृष वेयम मुजीव को जवानक्‌ ध्यान जाया 
किप्तीमाने लिखाया कि वहते एक गौर चिद्री लिखेयी । अभी तक 
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उसकी चिद्‌ठौ नहीं आई थी । आजकल की अफरा-तफ़रीमें जक का भी 
क्या एतवार । पता नही, कहां गाडी रोक ली जाए ! पता नही, किस गली 
मे डाकिया.को छया धौप दिया जाए ५.९ 

अभी वेगम म॒जीव अपने कमरेमे पहुंचीदही थीकि शेव मृजीवका 
वडा भाई उस दिन की तरह्‌ दनदनाता हुआ उसके कमरे मे आ धमका ! 
""दीवी ! तुम्हं चुर्ल्‌-भर पानी में डव मरना चाहिए,“ वह्‌ चिल्लाया ओर 
अपने हाथ मे पकडे हुए उदू के एक अवार को धुमाकर अपनी भावज 
कीओर फका। वेगम मुजीव अपने जेठ के तमतमा रहे लाल सुखं चेहरे 
` कीओर देव रही थी! अव ओर कौन-सी मुसीवत आई थी! उसनेन 
, अखवार उठाने कौ कोशिश की, न पठने कौ । कोई फिरकापरस्त चीयड़ा 
था। “ इस लड़की नेतो हमारी नाकं काट दी। अगर तुञ्ञे एक सिखके 
साथव्याहुकरनादहीथातोकरनेती। अगर तुद्धे यह्‌ ञ्चकमारनीदीथी 
तो यह्‌ क्षकं मार लेती । तुञ्ञे मजह्व वदलने की क्या जरूरत थी? तुक्ञे 
सिख वनने की क्या मुसीवत थी ? कचहरी में जाकर सिविलमैरेज करवा 
लेते ! कल जव उसका चाव ठंडा पड़ जाता, जव सिखोँ की करतूत देख- 
देखकर उसका मन भर जाता, तो अपने घर लौट आती ! कचह्री में अर्जी 
डालकर, तलाक ने लेती । इस लडकी ने तो वेड़ा ही इवो दिया है । 

“ पहले सिख वनी । फिर ॒वाक्रायदा आनन्द-कारज करवाया । शेख 
मुजीव अहमद की वटी की सारी करतूत इस अखवारमे छपी ह । कच्चा 
चिदट्ठा। वापचारवारहजकर चुकाथा। उमरातो उसने करई वार 
क्रिया होगा। ओर वेदी अपने वाप-दादा क मजहूव को लात मारकर 
, चलौ सई हमतौ किसीको मुंह दिखाने लायक नहीं रहे ।मैँतोइस 
शहर मे जौर नहीं रह सकता । किस मुंह से मेँ मस्जिद मेँ नमाज्र पठने 
जाया कलूगा ? आज जुम्मा है" मै जमातमें खड़ा होकर सजदा नहीं कर 
सकता । तोवा ! तोवा {{ यह्‌ कंसी जहरीली नागिन हमने इस घरमे 
पालीयी! कुतो उसे लिहाज होता, अपने अव्वा का] कछतोउसे 
ध्याने होता, अपने इतने बड़ खानदान का ! कुछ तो वह्‌ सोचती कि हमारे 
आंगन मे अभी एक ओर वैठी है ! उस जैसी । जवान-जहान ) उत्ते कौन मह 
लमाएमा ? अखवार मे अच्छी हमारी मिद्ी पलीद की गई है । शेख मृजीव 
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दिनू-नस्विन पठा चन छते पः १ उत्ते उन्न नहला चये च्य चन 
वना 
करके 
कर अपने अन्वक्‌ अरमान द्र ष्ट्व चद्‌ 
सै निनठा आचा हृ चरच्वर ने ना ङनूत बनाय है 1 इर 
श्री जौर उधर पाक्त्वान य 1 छद के दोन विसि कठो =ज्ट् 
बदला मया है, उचै नहं चा चाएया } चिन जो उरदन्तौ च्य 
हभ है, जते मनू कर दिया जाएगा । उच नुदधननान सदस्या जो इर 
भगार गई, अपने घतं को सौरा दी उाएमो1 उव दिनदर मौर चि 
लड़किया जो उस्र तरफ़ अगवाकौ दृह, जगे मा-दपकेपानभेगदी 
जाएगी । ओ सो कहता हूं, वष अ्जो-घरदेन को देर दै । पुति नौ दन्डो 
जाएगी भौर लड़की को दरामद करके जपने च्च्छेमेकरनेगोानमो 
भेष एरोफ का वेटा नदी जो चार दिनो मे अपनी लडद्यीको निङतङ्र 
तरे कदमो पर्‌ न डालद्‌ । वकील तो कटता दै, इधर अबो देये. ऽर 
पृस को हूकम मिलत जाएगा । जगर्‌ क्सीकौ मूटटी गनं सन्नद्ध 
जरूरत हुई तो वह्‌ भी फर दिया जाएगा 1 म खद पृतिवालों के कय 
अमृतसर जाञ्गा\ मूसे डर टै किकटौ वहतिषकावच्वा,नड्ददध 
दधर-उधरनं धूपा दै 1 सुना दै कि अगवा कौ गई ल्क्य दो नन 
कर दिया जाता है । जव पृलिस्त के छपे कौ तोग सुन्वे, वो 
को लडेकियो को वाह॒र वेतो मे पा दिया जतत है टूढनानुन्क्दिटः 
दोगा, लेकिन कोशिश करने से क्या नही हो सक्ता ! 

“भाहूनान ! सीमा को दढन कौ अघको तकलीफ नरी करनी दस 
इतनी देर च अयने जेठ का लंक्वर सुन रदी येयम मूजीव गाविर वम, 
“यह्‌ उनकी चरिटूठी है, माप पढ ले 

“मीमा को विद्‌ढी ?” भेव शव्वौर हैरान दो कर विदे पमे चम 
जन-जन विदु पड्वा जाता, उसके चेहरे का रम उड़ता गा ग्रा था ५ ४६ गः 
किर वह्‌ दरवाञके पीदचकोनि मेष्डे हृष सोफ़ेपर कैतरेप्रतरगयाद्न 
विदूयी पठने जने उक दोय उडगए्‌ हो 1 

न्न! अन्नोजन 1" दतनेतरे जेवाक्मरेमेथा 
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जान } अम्मीजान ! कालू केकमरेमें जोमूति है न, उसके सामने आप- 
ही-जाप अगरवत्ती जलती रहती है । आज उसे गए हुए कितने दिन दहो गए 
है । जमरवत्ती, आप-ही-आप हर रोज सुवह्‌ जल उठती है । सारे नौकर 
कमरे में इकट्ठा होकर यह्‌ अचरज देख रहे है । अव तौ अड़ोसी-पड़ोसी 
भी आ रहे ह“ अरे ताऊ आए है । माफ़ करना 1" अपने ताऊको कोने में 
वैठे, सीमा की चिद पदृते हुए देखकर सेवा स्ञेप गई । 


६, 


शेख शव्वीर सीमा की चिद्टी पढते हुए मानो उसमें समूचा डव गया 
हो । कु देरके वाद वेगम मुजीवने देखा कि चिद उसकेहाथ से भिर 
गई थी ओौर उसका मुह्‌ घुले-का-खुला रह्‌ गया था । फटी-फटी आंखो से 
वह्‌ अपनी भावज की मोर देख रहा था 1 उसके चेहरे पर एक अजीव-सी 
भयानकता उभर भई थी ! “भाईूजान, भारईजान ! यह्‌ आपको क्या हो. 
र्हा है!" वेगम मुजीव चित्लाई । जेवा कमरे मेसेजा चुकी थी। 

शेख शव्वीर शहर का एक अमीर मुसलमान था । देर-सारी जमीन, 
रिहादइश के किए पुरानी हवेली ! अडोस-पडोस्र मे अच्छा नाम था। 
लाखों रूपये की आमदनी 1 घरमे किसी चीज की कमी नहीं थी । शहर के 
मुसलमानों का वह्‌ चौधरी था 1 अपनी प्रततष्ठा के लिए वह्‌ हर किसीकी 
मदद करता रहता था काग्रेस वालों के साथे कभ्रेसी, फिरकरापरस्तो के 
साय फ्रिरक्रापरस्त। हर किसीको खुश रखता) हर किसीकी रुपये-वैे से 
मदद करता । ओर्‌ राजनीतिज्ञ, जव तक उन्हं पैसा मिलता रहे, वहे इस 
वात की चिन्ता नदीं करते कि देनेवाला कौन है, क्या करता है, उसका पैसा 
कहां से आता दै । हजारों ठपये उसने कांग्रेस को चंदा दिया होगा ओौर 
इजा रो रुपये उसने लीग जसी कट्टर फिरक्रापरस्त पायो को! हर कोर 
उसे अच्छा-जच्छा कहता । सवकी नजरो में वहु एक रीगन-दिमार, सर- 
मायादार्‌ था । अव, जव से साम्प्रदाधिक दंगे शुरू हुए थे, वह्‌ फ़सादियों 
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की सरपरस्ती कर रहा वा, पैसे षे, टपिरगयं त 
पडे तो जपने किति जैसी हवेली मे उन्दं विर्नके ्पल्क्ण्निन 
देतायां। 
जिन मुसलमान गुडो ने सीमा ओ इर्य 
कै "भुगतान" यें ये } उन्हे तो व कड 
या हर किमीको उमने देसी सिल्वर 
को अच्छीतरहु यादयाकरिइन घटना 
उसे सुनाया या। उन्होने तो ग्द 
शव्वीर ने जरूर उसे कहीं सनान्च्न 
“आज एक सिवनी की ठेमो-वोन्ने ३1 
वधार रहा था 1 कोरईस्हवा, ञ्य 
योजना उसकौ यी ! कोरे क्ट्गा, नञ्च 
कोई कहता, अगर वह्‌ उसके तना न ञः 
योड़ेदी थो। कोरईक्ट्वा ङि वह्‌ ऋ >= 
उमकी ्ठातरी पर रषा । कोई र्ट 7 ठ 
उसके सोत सू गए वे। बादनार्द नटं ~ न्न्न्न 
वार अपनेअव्वाकानामकताष््रीवो, बोल्ट र 
" हुर कोई कठता- मिनी थो, निवनी। उन 


















॥ 


वेगम मृजीव, "भाई जान ! भाद्‌ जान!" कहती हुई भेट तक उसके 
पीछे गई । लेकिन उसने इसकी एक न सुनी । पता नहीं वह्‌ क्या बोलता 
जा रहा था { उसकी समन्न में कुछ नही आया । 

हाथ मलती हुई वह्‌ कोटी में वापस आई । कमरे में धुसते ही उसने 
देवा किखेवा फशं पर मिरी चिर को पड रही थी । उसने अपनी जवान- 

जहान वेटी से कुछ नहीं कहा ! जेवा ने चिद पहकर अपने पास रख लौ । 

वेगम मुजीव ने न उससे वह॒ चि कभी मामी, न उसे जेवाने वह चिद 
कभी वापसकी) 

उत्त शास वेगम मुजीब जपने जेठ के यहं गई । टेलीफोन पर किसी- 
ने वताय था कि उन्है वेल बुखारषहै। बुख्ारका प्रभाव दिमग्र परदे 
गया था । आप-से-आप वह्‌ बोलता जा रहा था। उाक्टरने उसके सिर 
परवफ़्की पद्वियां रखने के लिए कहा था लेकिन इसका कुं फायदा 
नही हुमा था । 

वेगम मुजीव परेशान थी । यह्‌ वुखार कोई मामूली वृदार नहीं था 1. 


जिस हासत मे, उसका जेठ सुवह्‌ उसके घर से निकला था, उसे तो कुष्ठ 
भीहौ सक्ताथा। 


शाम को जव बेगम मुजीव ने उसके कमरेमें क्रदम दही रखातो शेख 
शब्वीर ने अपने तकियाके नीवेसे सीमा का लकट निकालकर उसके . 
मुह परदे मारा) “तुम अपनीवेटी का लकिटलेने आर्ईहो। यहलो 
उसका लक्रिट 1" अंगारो की तरह दहकती हुई लाल-लाल अखे, मुह मेँ 


से ज्ञाय निकल रहीथी) नजनिव्ह्‌क्याक्केजा रहयाथा। उघकी 


वीवी, वच्चे, अङो स-पडोस वाले गो कोई भी उसकी वीमारी का सुनकर 
इका हुए ये, एक-दूसरे के मुंह की ओर देख रहे थे । फिर शेख शब्वीर 
ने छल-छल आंस रोना शुरू कर दिया । वेभम मुजीव को अपने पास 
विठाकर, वह दाङ मास्ता हभ सो रहा था । 

एक वार फिर डाक्टर को बुलाया गया 1 एक वार फिर उसे टीका 
लगाया गया । कहीं रात ढल जाने पर चैन आया भौर उसकी आंख लग 


- गई । 


हर कोई वेगम मुजीव से उस लककिट करे वारे में पता ) लोकेट, 
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वेचक मीमा का वा, सेकिन उत्क ताऊके पासकैनेजा पटुवा, इन रम्य 
का किनीको पता नही था, वेगम मुजीव को भो नही । 

जव उत्का जेठनो गवात्तो वेगम मुजीव घर लौट आई। घ्व 
शष्वीरकाधरशद्रमे था। वेगम मुजीव का केगला सिविल सादनमे। 
धर पृची तो देखा कि सीमा की द्रसरी चिद्र जाई हुई थो 1 

नम्मीजान ! मैं आपको इतने दिन ह्री नदी लिख पाई” वेगम 
मुजीव न अपने-जापको कमर नें वद कर लिया ओौरसीमा की बिह पठने 
लगी । ' इमकौ जग्रह कि लोग आपको मेरे चारे मे कहानिषा गदु-दृकर 
मनाए, मैने फमला क्या है, ओर इसमे इन्द्र मेरे माय सहमत है" कि 
अपनी घादी की सारी कंटानी आपको वता दं । 

“ जने प्रजावके हालात आजकल चलं रहे है, शरणा्वीं अभी तक 
मारहैर्है, माजर अभी तक जा रहे ह । अभी तक तूट-छसूद दौ री है1 
जभौ तक भौरतों को अगवा किया जा रहा है । अभी तक पड़ोसी पड़ोमिों 
का क्रत्व कर रहे हँ । अभी तक जागजनी हौ रही है । अभी तक्र गाडियां 
सूटी जा रदी हे । अमृतस्ररभे, जिते गुरु को नगरो कति दै, र चौय 
आदमी कं हाय मुप घूनसे रगे दिवार्हदेते है । हर्‌ शरणार्थी जो बाधा 
की सरहद पार करके आता है, जैसे उसका कोद-न-कोडई जग कदा जा 
हो । कोद वेदिया गवाकर आए ह, कोई बेटे । कोई माए जान पर खेल गई 
ह, कोई वाप अपनी कुःरवानी देकर अपने वच्चो को वचा लाया। जौ 
लखपति ये, दरःदर कौ ठोकरे खा रदे ह । बडे-वडे जमीदार भरुदैमर 

रहे षै, पते-पैनेकोतरमरहेर्ै। 
इन हालत में मेरा आपसे इजाजत मागना जौर अपिका इमलिए 
रजामद होना नामुमक्िनिथा। ओर फिरमेरे पाम वत्ती कटा या, 
जो जापकी रयामदी का इतयार करती 7 मतो दर रोज" 

^ मूते मालूम है कि यह जानकर क्रि मैने एकं गँ र-मुसर्लमान से शादी 
केर लीद, आपका दित टुकड़-टुकडे हौ गया होगा । मृन्ने साफ़ दिया देः 
हा है कि बापको नाखोमेसे मामुर्जो की धारा वह्‌ री दै। लेकिन 
अम्मो ! जो कुछ भी हुमा, म खुश हू, वहन खुश, णायद अल्ताह कौ यही 
मर्जीयी। 
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* चार दिन, भौर मृन्ञे पंजावी वौली अच्छी लगने लगी है । इनका 
लहजा यव मृज्ञे अजीव-अजीव नहीं लगता । मैने शलवार-कमीज पहनना 
सीख लियाहै। अवरम पंजावी वाना पकाना भो सीख रही हूं । लस्सी 
जीर मक्वनः; पनीर अौर साग { हमारे यहां गोपत वहुत कम पकता है, 
चावल वहत कम खाए जाते दँ । अव मूच इनकी कभी जरूरत भी महः 
नही होती । भौ रत कंसे थपने-मापको हालात के मृत्ताविक ढाल लेती है 

' हमारी शादी की यहां चारों ओर चर्चाहै। अखवारोमे हमारी 
तसवीरे छपती रहती हैँ । लोगो ने जसे हमे सिर पर उठालियादो। इन्द्र 
को यहां नौकरी मिलगर्ईहै। र्हनेके लिएघर्‌ मिकलगयादै। यहां 
खालसा काच्तेज में शरणार्थी कंम्प बुला हुजा है ) हम दोनों इसमे काम 
करते हं। चाहे इस ओर भी वड़े जुत्म हुए द, लेकिन मै तो सुन-सुनकर 
हैरान होती रहती हं । भौर जो अत्याचार उस्र भोर हिन्दू-सिखो पर ` 
मुसलमानों ने ढाएर्है, दोनों ओर हमने अपना मुह्‌ काला करलियारै। 
कोई किसीको दोपी नहीं ठहरा सकता | 

कु भीरो, म खुण हू, बेहत खण ! यह जानते हुए भी फ आप 
सव मृक्षसेष्टूट गए रहः मै इन्दर जसे शहूर की वीवी बनकर अपने-भापको 
खुश-किस्मत समज्ञती हूं । जसे मुञ्े जन्नत मिल गर हो । 
, +भम्मी! अवरम उस दिनका इंतजारकर रही ह, जवम इन्द्रके 
य अपनीमां के घरमे कदम रख सकूगी। इन्द्रस इंसानके साथ 
न्याह्‌ करने के फरंसले में, मृञञे यक्रीन है कि मेरे अव्वा की रजामंदीमेरे 
साये) आपकी वेदी- सीमा) । 


७ 


“लेकिन सीमा को सिख वनने कौ क्या जरूरत पड़ी थी ?" उस दिन 
सुवह्‌ नाप्त के लिए अम्मीके साथ मेज पर वैदी हुई जेवा, वातो-बातो में 
तुनक गद । एकं जहुर-सा था उप्षके लहे मे । उस दिन सीमा का जन्म- 
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दिनिया जीर वेगम मुजीद को अपनी विषु हुई वेदी याद आ रही थौ । 
उस्रकौ भावाज भसं रही थी 1 ओर वह देखकर ठिठ्क-सी गड कि सेवाः 
एकदम आग-वगूला हो गई वौ । इतनी जोर से उमने अपने चाय के प्यते 
कोमेज पर पटका कि प्याला दुक्ड-दुकड हो गया । 

“सीना कौ चिदूढो पढ़कर भौ वुम यद कट सक्ती हो ?" कुछ देर 
वरिट-विट जषा के मुह्‌ की योर देखकर, वैगम मुजीवने उमे याद 
दित्ताया । 

““उमक् चिट्टी एक फरेव दै, एक धोखा है 1" बेवाकी आखोंमे 
जैस षून उतर आया हो 1 

“क्या मतततव ?"" उसकी अम्मी तप उट । 

“यह्‌ सवे मक्कारी है। एक कटानी गढ़ी ग दै, ठमारो हमददीं जीतने 
केलिए ।" 

“तुम यह क्यावकेजारही हो? वेगम मृजीवको गुस्पाआरहा 
या। 

“अगर हालात आम दिनो जैने होत, तो मै भापको दिखा देती कि 
मह सरामर करु दै । सीमा हमे उल्तू वना रही है ।" 

“हालात आम दिनो जैसे होते तो जोकुष्ट उस मासूम-जान पर 
वोतो, यह जूल्म होता ही क्यो ?" वेगम मुजीव को आवें सजल हो रदी 
थी। 

"हालात के चिम्मदार हिन्दुस्तानी हिन्दू दँ ।" 

“कोईभी हो, वुरी वात बुरी दै।' 

"कुठ भो हो, सीमा कौ कहानी कोरा द्यूठं है 1 जपते किषौ घटिया 
नावल का कोई क्स्ताहो।" 

वैगम मुजीव, धोर उपेक्षा जेवा कोमोर देख रही थी। उमकी 
समन्षमेनदीज रहाधाकि वहसीमाकेलकिंट केवारेमे उकं 
वताए, जौ उसका ताऊ कही से दूढ लायाया 1 

लेकिन लकिट शेव शन्वीर के हाय कंमे लगा ? वेगम मुजीव कु 
ममङ्च नही पा रही थौ 1 कई दिनो मे वह यह सौोच-सोचकर परेचानहो 
रही यी \ उधर उनके जेठ कौ तवीवत अभी तक करा थौ।उते भी 
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ज्यादा नहीं कुरेदा जा सकता था । 

अभी उन्होनि नाश्ता किया ही थाकि डाक आ गई । डाक मेंसीमा 
कौ चिट्टी थी) काल्‌ सीमाके पास पहुंच गया णा। सीमा वहतं खृश 
थी । हसे लगतादै,जैसेवो दही पुराना घर हौ !' उसने लिखा था। 

जेवा ने जसे दी सूना, चह ओर गुस्सेमे आ गई । क्रोध में उसके मूह 
से ज्ञाय वहने लगी ! उसके होंठ काप रहे ये ! वह्‌ समक्ष नहीं पारही थी 
किं वहु अपते गुस्से पर कंसे करावू पाए ! वेगम मूजीव के मुंह का जायका 
भी कडवा-कैला हो रहा था 1 यह हो क्या रहाथा?उस्तकेघर मेही 
हिन्दुस्तान ओौर पाकिस्तान वन गया था । उसके परिवारको दोभागों 
मेवांटाजा रहाथा। आखिर कालू उनके धरका हीतो आदमीथा। , 
उन्होने तो उसे कभी नौकरकी तरह नीं जाना था। क्योकि देका 
वंटवाराहो गया था, कालू भी अपनी सारी पुरानी मुहव्वत, सारी वफ़ा 
को भूलकर अपने "भारत" मे जावेठाथा। 

"यह्‌ सव साजिश है सीमा आपाकी ! वही उसे समन्चाकेर गई 
होगी । वही उसके कान भरकर गई होगी । नही तो कालू को इतनी 
अक्ल कहां ? कंसे अपने क्वाटैर को बुहार गया है! अपना भगवानभी 
पीले छोड गया 1" जेवा आप-से-जाप बोलती जा रही थी, "खुद ही चुपके 
सेजाकरतांगालेआया। खुददही सामान लादा ओर किसीको बताए 
विना स्टेशन चला गया } क्या हममे से किसीका उसे लिहाज नीथा? 
क्या हममे से करिसीके लिए उसे हमदर्दीं नीं थी ? आंख कीशमंभीतो 
कोर चीख होती है) मँ वार-वार भिन्ते करती रही, आपने उसे 
समज्ञाया; लेकिन उसने परों पर पानी नहीं पड़ने दिया । अर उत्े अपने 
व्किने का पतान होता तो क्या वहु घर छोड़कर जा सक्ताथा? 
आखिर उसे हुमा भौ क्या था? उत्ते किसीने क्या कहाथा? किसीने 
बुरा-भला नहीं कहा । आखिर उसका हमे यु छोडकर चल देना, इसका 
मतलव क्या है?“ 

अपनी वेटी की नाराजगी देखकर, वेगम्‌ मुजीव सोच मे पड़ गई । 
क्या पता जौ जेवा कट्‌ रही थी, वह ठीक ही हो 1 मेरठ से दिल्ली जा रही 
खचाखच भरी गाड़ी में यं किसी लड़की की इस्मत लृटना कोई मानने 
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चाली वात नही लगती थी! बेशक उन दिनों हालात अमाधारप पे । 
लेकिन यू किसकी इ्डत पर डका डालना, एक शित्मी कदानो-ता 
लगता था। नौर फिर कालू का विना के-सुने चल देना; वेगम मुजीव 
की समस्मे कुछ नदी आ रहा था। कालू तो सारी उन्न उमके इवारे पर 
चलता रहा या । क्या मजाल जो कभौ सामने से जवाव दिया दो । लेकिन 
उक्त दिन तो वहु नजरसे नजर नही भिला रहाया। "वेगम साहव, पी 
समक्नो कि कालू मर गया दै," वार-वार यह्‌ कट्‌ रहा या । 

लेकिन कालू को कंसे भूलाया जाए ? अपनी सतान को वेगम मुजीव 
भूल सकती थी, लेकिन कालू को भूलना मुश्किल धा । जव से वह्‌ गया 
या, कट समस्याएु वेमम मुजौव के लिए खड़ोहो गडंयो। नोकरका 
नौकरभौरवेटेका बेटा । जव कालू दन षर में था, तो उसने कनी मह- 
सूस नही करिया था कि वह्‌ अकेली है। अवला जरत ! घरका राणन, 
कपड़ा-लत्ता उसके साय जाकर खरीद लाता। दुकानों कां किराया 
दकटुढा करता । जायदाद का कोई-ने-कोई मुकदमा लगा ही रहता था । 
कचहरियो की हाजिरी भरना भी उसङे जिम्ने वा । फिर घर की सफाई, 
चाग्रवगीचे की देव-भाल जौर सारा छिट-ुट काम उसने सभाला हुमा 
था। क्या मजाल जो एक सुई भी इधर-ते-उधर दो जाए । 

अव, जव से वह्‌ गया या, गली के वच्चे, वगौषे के अमरूद तोड-तोड- 
कर खाते रहते चे । दिन में सड़क परर धूमते ढोर वगते केलीनकी षास 
को मुह्‌ मारने लगते । म्वाले ने दूध मे पानी मिलाना पुरू करदिवाया। 
उत्ते वुरा-भला कंटने बाला कीर्दन धा । माली गाग्रव रहन लगा धा। 
जमादार इधर कोटी मे दािल होता, उधर निकल जाता। नढगसे 
लाड देता, न फक रगडता । वही खानसामा धा, लेकिन अव उसके पकाए 
खान मेस्वाद नही रहा था। जव कालू था, तो मेज पर खाना वक्त पर 
जा ता या। खाना परोसने से पहले किस सलीके से वह उस जाता 
या} 

उधर जेवा थी, जैसे सीमा सेउसने खुदा-वस्ते कार्व॑र हो।धरमे 
कोई उसका नाम नही ते सकता था 1 हर वक्त उसकी वुराइवा करती 
रहती । उसे शिकायत थी किं सीमा ने अपने सोने के कमरे मे जौ कंेण्डर 
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टांगा हुभा था, उरे कृष्ण बंसी वजा रहा धा। उसके गणगार-मेज कीः 
दराजमे कर तरह की विदिया निकली थीं कलिजमें जरूर माथे पर 
यिन्दी लगाती होगी । आम तौर पर उसकी दोस्ती हिन्दू लड़कियों से होती 
शी, कमला ओर विगला, मोहिनी ओर कल्याणी, सुन्दरी ओौर सरोजः; 
किस-किसका नाम को भिनवाए ? पिते रमजान उसने एक भी रोका 
नही रया वा| द वलि दिन रदी रकट्टी करके अपनी दहि्द्‌ सहेलियों 
के साथ सिनेमा देखने सये पहने चल दी थी 1 उसकी अलमारी मेसेढेर 
सारी दहन्दी की कफितावें निकली थीं। 

सेवाने धीरे-धीरे, सीपाकी ओर सेअपनीमां का दिल विलकुल 
यद्टा केर दिया } उसफी चिदटिख्णां आती, पर वहं जवाव नदेती। फिर 
उ्तकी चिदिष्यां आनीवेद हो गर्‌ । जैसे-जैसे कात्‌ केचलेजानेसे 
समस्याएं पैदा होती, वहु भी उसके मन से उतस्ताजासर्हाधा। 

उधर अपने जेठ का, श्र मे उसे बड़ा सहारा धा । उसकी तचीयत 
दिन-पर-दिन भिरतीजार्ही थी) शेख एव्वीर को आगरे के मानसिक 
रोगों के अस्पतालमे भी दिवा लाएथे। कोर फक नहीं पड़ा था। कभी 
मुसलमानों को बुसा-भला कहने लगत्ता, कभी हिन्दुओं को। कभी 
पाकिस्तान को सलावततं सुनाने लगता, कभी हिन्दुस्तान को । वेगम सुजीव 
ने आक्तमाकर देखा धा कि जव भी वह्‌ उसे मिलने के लिए जाती, उसकी 
हालत ओर विगड़ जाती थी । गीर बुरी त्तरहे से इधर-उधर की हांकने 
सलगताया | नस्षिर, न पैर। अव दुनके यहां वह्‌ कभी नहीं आता था! 
पहले जव आता या, तो दस्त काम संवारकर जाताथा। हूर वातमे वेगम 
मूजीय उससे सलाह्‌ लेती, फिर कोर कामं करती थी। अव कोई तहींभा 
जो उसको घर के वारेमे मशवरा दे 

लंदन गे रहने वाला उसका वेदा टस-से-मस नदीं हुभा धा । उसको 

वहन ने किसी इधर-उधर फे आदमी से व्याह कर लिया था, यह्‌ उसकी 

रयम एकजाती मागलाथा! अगर उसने गसतीकीथी, तोख॒द 
शुगतेगी । अमर उरने ठीक फिया है तो सुखी रहेगी । हर कोई अपने दुःख 
सुख का आप जिम्मेदार होता है\ चैगम मूजीवने परेशान होकर उसे 
इतनी लवी चिद्री लिखी शी, उसका दो सत्रों का जवाब आया, जैसे 
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कुष हुमा ही नहो! ^ 
जपने पाकिस्तानी रिप्तदारों ते वत दवता दी िषाभा, कि नव 
छोटी षोतो किसी तरह वचार ति आमो, नदीनाम्‌ भीरी दिषु 
केसायपफेरेतै तेषी। । 
जवा को, जुव॑र चाचाको यद्‌ मिद वकर, पादे कषद नाधनाः 
गृईषी। इसत्तेतो जादिद भावान कदी नच्युद्। बृ व्यद  वनूनि 
निखायाक्िजववरामंद्रिकप्रग कटने मक कनि 
लदन भज देना। 
येम मुजौवकाी वैराती व्स्मतकीथोनवरह ममी षी। धिसा 
यननेमेपदतेनौ वह्‌ दव उधर जति $ विदु हननी वृर्वत नी, मा 
अव तना वदा तृनि दमक विरि गुद गवाश, का पकाय विदू 
निग्रकरग्रामोयष्टगदथी, जते भारतीय भावत के माति उगक 
रिन्नाही नदो । म्नायदे टसनिषु दि तङ्‌ परवावा पदक फा 
या, ओद पाक्रिस्तान दो दनदृस्तान दयाव वटव जानी भी । 
ेगममुतीवकी सनम दृषटनषटीा स्याशरा हि कवाक्ा 
मद्र! ङ्द जाष्‌, ष्टरातर ताए! 


४ ववृत, जवकरि मुसलमान क्रौम मे लाख क्‌रवानियां देकर पार्विस्तान 
नवाया था । उसका एक सिख से व्याह्‌ करना, पूरे पाकिस्तान के मह्‌ 
पर चपत लगाने कै वरावर था! क्रायदे-याजमका फरमान थाकि 
पाकिस्तान में कोई सिल नजर नहीं आना चाहिए 

दस्मत ने अपनी भावज को लिखा कि उसके भियां कर्नल इरफान ने, 
मोटर मँ अपनी एक दोस्त को अमृतसर भेजा था । वहं सीमा से मिला 
भी धा 1 उस्ने वहत कोशिश कौ किं सीमा किसी तरह उसके साथ लाहौर 
चली जाए । इस्मत ने अपनी चिट्ढी मेँ वार-वार लिखा थाकि वह्‌ 
लाहौर में, अपने चाचा-चाची, फूफा-फूफी जर वाक्री रिष्तेदारों से मिल 
जाए । लेकरिन' उसने एक ही जिद पकड़ी हुई थी--भै लाहौर तव आऊंगी 
जव मेरे साथ "इन्द्रभीञा सकेगा!" 

इस्मत के मियां ने उधर अपने तौर पर पूछताछ की थी। उसकी 
इत्तिला थी कि इन्द्रमोहन का वाप कट्टर अकाली था) मुसलमान 
मूजादिदों ने उनकी सारी जायदाद जलाकर खाक करदी थी। उनके 
घरकी ईट-से-ईट वजा दी थी ! उसके माता-पिता मारे गए थे! उसके 
वाक्ती परिवार का, किसीको कु पता नद्रीं था । लोग कहते, उस्तकी एकं 
वहेन थी--पाकिस्तान मेँ किसीके साथ उसकी आशनाई थी । वह्‌ 
पाकिस्तानमें ही अपने मनपसंद लड़के के यहां टिक गई । उसकी किसी 
ओर को खवर नहीं थी । इन्द्र वच गया, क्योकि वह्‌ दिल्ली में पट्‌ रहा 
था। 

इस्मतत को यही अफ़सोस था कि सीमा लाहौर जाने को राजी नहीं 
हुई एक वार वह मेरे यहां आ जाती, तो फिर्मँ उने यहांसेजाने ही 
न देती । किसी-न-किसीके साथ उसका निकाह्‌ पदवा देती ।' इस्मत ने 
लिखा धा, ्वरुमेरी कोशिश अभी जारी ह 1 हम लड़की को निकलवा- 
करहीससिलेगे। इरफान ने क्षम खाईूहैकि वह्‌ सीमाको एक सिख 
` के घर नदी वसने देगी, चाद जो कु हौ जाए + 
कुछ दिनो के वाद इस्मत करी फिर चिद्‌ढी आई 1 वड़ी खुश-खृश लग 
- र्दी थी । क रदी थी--अव कुछ दिनों कौ वात है । फिर सीमा हमारे 

यदा जा जाएभी । पाकिस्तान भौर भारत में समङ्गौता हु था ! अगवा 
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कौ गई हिन्दर-सिख लदृक्रियो को उधरसे निकालकर इधर मजा जा ` 
हा घा । जिन मुसलमान लड़कियां क साय दस जर जवरदस्नो व्याह्‌ 

करवा लिए गए य, उन्हे वरामद करके, पाकिस्तान भजा जा रहं वा। 
भौर कनल इरफान ने मिल-मिलाकर सोमा का नाम मन्वा कौ 
मौरलो को वरामद करने वाति विभाग को पटहूचा दिवा था। उन्टनि 
वायदाक्रियाथा कि वहु सीमा के धर छापा मारकर उस निकलता 
लए { उस विभाग क लोग पूर्वा पजाव मे, किसी गहर, किसी गांवमे 
जा सक्ते य । अपने साय स्यानीय पुविस फो तकर्‌, जिन धर म को 
मुसलमान लड कौ होती, उत्का चेरा उल देते ओर फिर भारतीय पृलि्त 
की मददतेक्तडकी को अपने कञ्जे मे कर तेते] “जव किमी भी दिन 
सीमा यहां लाहौर आ जाएगी 1" दस्मतने लिखा घा, “भापस जगती 
चिदटूटौ का इन्तजार करट । कु दिनो म मँ जापको ख.जरवरी दूमी ।' 

लेकिन कट दिन वीत्त गए, इस्मत की कोई चिद्‌्ढी नदी जाई । वेगम 
मुजीव कौ बुरी दालवे यौ 1 उसको ममज्ञ मकु नदी आ र्दा था (वह्‌ 
सव कुछ जो इस्मत्त केर रही धो, उते करना चादिएु वाया कि नही? 
कभी यह्‌ सोचकर वह खिन-सी जाती कि उघकी वेटी सीमा नपनी पू 
दस्मत के पास पर्ुच जाएगी । कभी यड्‌ सोचकर ङ बद पाकिस्तानी वन 
जाएगी, उतका दिल डूबने तमता । पाङ्छस्तान को भपना सकेना, उनके 
लिषएु बभी तक समव नही या। उसका वरवाला मेषा पाकिस्तान के 
विरद वोलता रहा, हमेशा उसने अन-वटे भारवे करा साय द्वियाथा। 
वेगम मुजीव सोचती कि वदं भव कंते पाकिस्तान को कूलं करल? 
मेक्रिन फिर मद्‌ सोचकर कि उसकी वेटी नै एक गृर-मुसलमाने के साय 
उतको रजामदी के चिना व्याह कर तिया धा 1 उसका मन डावाडोल हो 
जाता । उमके छदम उगरमगाने लगते । उकी पसक मुद जाती । न इधर 
की, न उधर की । अपने-आपको परिस्थितियों कै हवाते कर देती । जसे 
कोई विना पेदे का लोटा हो । जसे एक खोली ्हुतीर समुद्र की लहरो 
भें दविविकोने खा रदी दी । कभी इधर, की उधर 1 जिधर रेला ले जता, 
उधर दही वहु जाती । 

कितने दिन दौ यए, इस्मन को लार स कोई चिदटरी नही आई भी। 
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कोई पता नहीं चला कि सीमाका क्या हुभा.था। वेभम मूजीवको इर 
खाए जा र्हा या। सीमा साधारण लड़कियों जसी नहीं थी } वह तो अपने 
इरादेकी वड़ी पक्की थी। एक वार जिसका हाथ यामले, अपन अर्व्वा 
की तरह उसे कभी छोडने वाली नहीं थी । उसे खतरा था कि सीमा कोई 
खरावीन कर वठ। 

वेगम मूजीव से स्यादा रेवा परेशान थी } हर रोज वेतावी से इस्मत 
फीकी चिद्री का इंतजार करती । स्कूल से लौरते ही, पहली चत्त मासि 
पुछती-लाहौर से कोई चिद्री माई ? 

चिटरीतो कोई नहीं आई थी) जैसे-जैसे दिन गुर रहैये, वेगम 
मुजीव की परेशानी वद्‌ रही थी! जेवा वेचैनथी। उधर कष्मीरमें 
लडाई जारी थी 

“आखिर कर्मीर पर हिन्दुस्तान का क्या हृक्र है ?"* एक दिन वंठ- 
-वैठे जेवाके मुह्‌ से यह्‌ वात निकली । अभी-अभी वहु अङ्वार पद्‌ रही 
यी । 

"क्या मतलव ?" वेगम्‌ मुजीवे ने आग वदूला हौकर अपनीवेदी के 
सुहं पर चपत दे मारी । पांचो कौ पाचों उंगलियां उसके गाल पर खभ 
गद) 

"टसम क्या श्रकै? भारत की यह्‌ सीनाज्नोरी है)“ जेवा जसे 
चिदकर वकने लगी । “हिन्दुस्तानी हिन्दुओं का कमीर को अपने साथ 
मिला नेना एक धोखा है । जव यहं फंसला हुभा कि मुसलमान वहु-गिनती 
-वाले इलाके पाकिस्तान मे शामिल किए जाएगे, तो कश्मीर को पाकिस्तानं 
मे शामिल होने से रोकना, फ़रेव है, कुफर है--पाकिस्तान के साथ 

“कश्मीर के महाराजा ने, हिन्दुस्तान मे शामिल दहोने का ठेलान . 
कियाद 1” वेगम मुजीव वेदी को समञ्ला रदी थी। 

“क्या इस तरह का फंसला करने का अधिकार हद सवाद के निजाम 
को दिया जाएगा ? क्या जूनागद्‌ का फंसला हिन्द तेता मानने के लिए 
तैयार ह?" जेवा हमेशा कौ तरह जहर उगल रहौ थी । 

“कश्मीर का फ़ंसला शेख अब्दुल्ला ने किया है । उसके दल ने किया 
है | भेव 
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“ख जबयुल्ता नेहरू के हाय मे एक कटपुवनी है । जो दु बेह 
कता दै, वही वह्‌ बोलता है ।'' चैवा वहन आरो स्वे हूए यो। 

^ शर्ती ह, वुल यह अजीव-अजौव वतिं कौन निखाता रटत है ? 
शेच मुजौव की वटी होकर तुम तो मू सोचने लगी हौ, जवे ङसो ुस्िम 
सीमीके घरमे कोई जन्मा-पला हौ ।" 

“म मुसलमान ह, जम्मी !*“ जवा वड़े अद्कार ते ठुलानक्र रदी 
थी। “अपन यधिकारो क लिए हम मुसलमान नौजवान सदइके-वड्क्िप 
जानकी वाजी तडा देम 1" 

वेगम मुजोवने अपनी वेटीकी जोर एकर नजर देखा भौर चिर 
अपनी आं फेर ली! यद्‌ तो ओर-को-मौर जवान बोल रदी यी पठतो 
मोर-की-भीर तरह मोच रही थी। वेगम मुखीत्र को समा, जते वा उमने 
वहत दूर निकल गई यी, उससे, जपने अन्वा से । वह्‌ तो अपनी एक वेदी 
केलिएसोरदीथी,सीमाकागरमउमे खाएजा रदाथा, इधर दूती 
भी उसे छोडकर कटी-कौ-कटी जा पहुची यी । मावर मे कोई वातत मेत 
नही ख्राती थी} समाने इस्लाम को ्टोड़ा या, जेवा जपने दै ते वेवं 
कर रही थी । अपने वाप के आदर्शो से मुह्‌ फररही यी। 

उसश्ामके वाद मा-वेटी मे जसे एक ार्ई-सी पदा हू ई । वे एक- 
दूसरे ते दूर-दूर रहने लगी । विना मतलव के कोई वात नही। भौर 
फिर यदं साई दिन-पर-दिन वढने लमी 1 एक छत कं नोचे र्ट्ते हए, एक 
मेज पर खलति हुए, उनमे मा-वेटी जनी कोई वात वाकी नही स्ह धी । 

दस्मत की जोरसे कों ववर नदी आई थी। एके दिन वैठे-वेठे 
जेवा फिर उत्तेजित हो उटी । 

भ्म कहूती ह, सीमा आपा को कोई गौर चरूढ मून्ला हत्त, कि मेरे 
पेट मे मूमलमान फमादिवो का वीज था र एक मिखने मरे साय न्याह 
करने का फसा कर लिया, यद्‌ कोई मानने वाली वात है ?" 

“खेवा ! जेवा 11 चूदा के वास्त मुञ्चे जौर न सताओ,^ वेगम मुजीव 
उसे हाथ जोड रही थी। 

“चलौ, यह भी मान लिया किं उसके गेट मे पराया वीज धा ।" जवा 
वदतमीक्धी पर तुली हृई धो, “क्था आजकल के जमानिमें उसे निकलवाया 
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कोई पता नहीं चला क्रि सीमाका क्या हुभा.था। वेगम मूजीवको उर 
खाए जा रहा था। सीमा साधारण लड़कियों जसी नहीं थी । वह तो भपने 
द्ररादेकी बड़ी पक्की थी) एकं वार जिसका हाथ थाम ले, अपने अव्वा 
की तरह उसे कभी छोड़ने वाली नहीं थी । उसे खतरा था कि सीमा कोई 
खरावी न कर वैठे। र 

वेगम मुजीव से ज्यादा जेवा परेशान थी ! हर रोज देतावी से इस्मत 
फूफी की चि का दतजार्‌ करती 1 स्कूल से लौरते ही, पहली वातत मांसे 
पूठती--लाहौर से कोड चिद्री जई ? 

चिर त्तो कोर नहीं आई थी । जसे-जंसे दिन ग्र रहे थे, वेगम 
मुजीव की परेशानी वढृरही थी) जेवा वेचैनथी। उधर कष्मीरमें 
लडाई जारी थी) 

"आखिर कश्मीर पर हिन्दुस्तान का क्या हुक्र है ?” एक दिन वेठ- 
-वैठे सेवा के मुंह से यहं बात निकली । अभी-अभी वह अखेवारपद्‌रही 
थी। 

“क्या मतलव ?"' वेगम मुजीव ने आग वदरूला होकर अपनी वेटी के 
मुंह पर चपत दे मारी । पाचों कौ पाचों उंगलियां उसके गाल पर खुभ 
गई] 

“इसमे क्या शक है ? भारत की यह्‌ सीनाज्ञोरी -है)"' जेवा जैसे 
चिढ्कर वकने लगी । “हिन्दुस्तानी हिन्दुओं का कश्मीर को अपने साथ 
मिला लेना एक धोखा है । जव यह्‌ फंसला हुजा कि मुसलमान वहु-मिनती 
-वाले इलाके पाकिस्तान मे शामिल किए जाएंगे, तो कए्मीर को पाकिस्तान 
मे शामिल होने से रोकना, फ़रेव है, कुफ़ दहै--पाकिस्तान के साथ 1" 

“"कष्मीर के महाराजा ने, हिन्दुस्तान मे शामिल होने का एलान 
कियाद!“ वेगम मुजीव वेदी को समज्ञा रही थी! 

"व्या दस तरह का परंसला करने का अधिकार हैदरावाद के निजाम 
को दिया जाएगा ? क्या जूनागदृ का प्रंसला दिन्द्र नेता मानने के लिए 
तयारहै?"“ जेवा हमेशा की तरह जहर उगल रही थी । 

“कथमीर का फंसला शेख अब्दुल्ला ने किया है । उसके दल ने किया 
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“जञेख अब्दुल्ला नेह के दायो मे एक कठपुतवी है 1 जो कुष्ठ नेह 
कहता है, वही वद बोलता है ॥*" जेवा वहत जारी रवे हुए वो । 

“म पती ह, तुनने वह्‌ जजीव-अ गव वाते कौन सिखाता रटृता है ? 
शेख मुजीव कौ वेदी दोकर पुम तो यू सोचने लगी हो, जते किती मुश्िम 
सीगीके घरमे कोडं जन्मा-पला दो 1" 

“मं मुनलमान हं, अम्मो !” जेवा वड्‌ अहेकार ते ठेलान कर रही 
ची। “जपने अधिकारो कं तिए्‌ हम मुसलमान नौजवान लडके-लडक्षिवा 
जानकी वाजी तड़ादेमे।“ 

वेगम मूजौव ने पनी वेटीकौ ओर एकर नजर देखा ओर फिर 
अपनी जां फर ली। यह्‌ तो जौर-को-जौर जवान बोल रही धी। बहतो 
आौर-को-जौर तरद्‌ सोच रदी वौ। वेगम मुजीव को लगा, ज॑ते छवा उसे 
वहत दूर निकल गई थी, उससे, अपने अन्वा स । वह॒ तो अपनी एक वेदी 
केलिएरोरटी वी, सीमाकागमर्सेखाएजा रहाथा, इधर दूनरी 
भीउने छोड़कर कटी-की-कटी जा पटूचौ यी । मां-वेटी म कोई वात मेत 
नदौ खाती थी । सीमा ने इस्लाम को छोड़ा धा, जेवा जपने देच से वेवफ्रादईं 
कर रही धौ । जपने वाप के जादो से मुंहफेररहीयी। 

उतत शामके वाद मां-वेटी मे जैने एक खासी वदा हो गई। वे एक~ 
दूमरे मे दूर-दूर रहने लगौ । विना मततलव के कोडं वात नही । भौर 
फिर यह्‌ खाद दिन-पर-दिन वढने तगी । एक छत के नीचे रहते हए, एक 
मेजर पर खाते हए, उनमें मा-वेटी जसी कोई बात वाकी नदी रही धी । 

दृस्मतकी मोरते कोई खवर नही आई थी। एक दिन वंठ-वडे 
जेवा फिर उतेजित हो उदी । 

"कृती हू, सोमा आपा को कोई जौर चठ नून्ञा होता, क्रिमेरे 
पेट मे मूमलमान प्लनादिो का वोज था ओर एक निच ने मेरे साय व्याह 
करने का फ़ैनता कर लिया, यह्‌ कोई मानने वाती वात है ?" 

“खेवा ! जेवा !! खदा के वास्ते मुस ओर न सताजो,"' वेगम मुजीव 
उने दाय जोड रही थी। 

“चलो, यद्‌ भी मान लिया कि उसके गेट मे पराय्रा वोज था ।* जेवा 
वदनम परर तुली इडं घ, “क्या आजकल के जमाने मे उने निकलवावा 
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शं जा सकता 
"वा, शम करो ! दुम अपनी माके सामने वैटी हो #' कमम मृजीवः 
स्त चुपकरने क लिए क्‌ दी थी) 

"“दइसमे शर्म की क्या वात है १ मनसी एक सेली इस तर्हकी कोद 
लती कर वटी, परसा गली-मुहत्व गि दाईने उस फारिग कर दिया) 
लडकी ने वस सा षये का नोट उसकी हेली परः रखा} 

वेगम मुजीवन परेणान दोक र अपर्न कानोम उगलिया देलीं\ 

"जमर यह्‌ भी मान लिया जाए कि सिव दोस्त ने एक 
मूसीवतजदा ल डकीके साथ हमदर्दी दिवाकर शादी करली, ता शादी 
क्ते वाद पराया मल मिस्वा सक्त थ } कोद चादेणा कि किसीके आंगन 
मन ग॑डेका वच्वार्ख गद्‌ सिख चादेगा वि वह किसी मुसलमान 
फसादी की भौलाद कौ अपनाए? ओर फिर आजकल के जमनिमे\' | 

वेगम सजीव न उठकर जेवा यै मुष पर हाथ रव लिया भौर फिर 
रो-रोकर फ़स्याद करने लमी, “तुम पु मन्न परेणान मत कसे । अल्लाह्‌ 

पटले ही कार क्सर नदीं छोडी दै 1 अगर तुम मर्ष मार डालना 
चाहती हो तो एक वार नं वतम कर दो }" ओर फिर वेगम मुजीव 
ते चादर उठाई आर अपने खानदानी क्रत्रिस्तान कीओर चल दी) 

"ठसु दिन एक चेटी का रोना लकरः आई थी, जज दसरीका लेकर 
, दाजिर हुई हं 1" वेगम मजीव अपने णौहर की क्रब्र पर्‌ निस्कर फ़{रियादः 
कर रदी थी। 


९ 


सेवा मे एक आणवयजनक पसिवि्तंन ज र्हा चा) उसने नमाज पद 
-शरूकर दीधी) वगम मुजीव का पटं अच्छा-अच्छा लगता धा शहर 
मुसलमानों के एक मुहल्ले मे, उन अनपद्‌ अस्तो को पदाना र कर ि 
था! हर रेक, स्कूल स लोस्ते हुए उधर चली जाती \ वेगम मृजीव्र क्‌ 
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भन्टया-भच्छा लगता या। उक सह्पाठो नवगुवक उनके यहा आए सह्। 
मीं कस्ते रहते 1 मुसलमान शहरियो को भलाई का सोचते रदूते ४ 
वेवम मुजीव को यह अच्छा लगता था! 

“जीर तो सव कुछ ठोक दै, एक दिन वेगम मूजीव तेवा के एक 
मायी लड़के महमूद को समन्ना रही थी, "लकिन तुम लोग अपने साय 
हिन्दु लडके-लडकरियों को क्यो नही मिनाति ?५ 

“दिन्द्र हम हिन्दी पटने के तिए कटेमे । हमे त्तो अनपढ़ मुसलमानो को 
उदू पढाना है, जिसका कोई मादूल इतद्धाम नदी है” महमूद कह्ने लगा। 
लडका ख.वसूरते वा, खाति-पोते परिवार का] जो वात वह्‌ क्ट द्हाया, 
उममे वेशक वजन या । जव सेमूवे की सरकारी भाया दिन्दी वनी धी, 
दकौ भोर सरकार ध्यान नही दे रही थी । वेग मुजीवनेसुन रवा 
याकि स्कूलोमे मुखलमान वच्चो को भी हिन्दी पद्ृाईजा रही यी। जहा 
कोई उदू का उस्ताद रिटायर होता, उसको जयह्‌ नही भरी जाती धी । 
नये म्कूल सि हिन्दी पाने केलिए खोले जा रहेवे। उदूंमे कितवे 
नहीषप रही धी! उदू कौ पत्रिकां बदहो रदी घी) उदू थवार 
इक्का-दुक्का ही दिखाई देते ये । अयर कोद ये तो उनपर भी हिन्दुमोका 
कट्जा धा। 'मिलापः क्या ओर श्रत्ताप क्या, “हिन्दू समाचार" क्या ओर 
श्तेज'क्या? 

“जौर अम्मीजान । हम तो मुसलमानो की नौकरियो के लिए कोलि 
कर रहे है,” महमूद करते प्यारी तरह वेगम मुजीव को समना रहा धा. 
"दसम दिन्द्र लडके-लडकिया हमारी क्या मदद करेगे? वेतो पृलिन, 
फौज, सिविल महकमो ओर सरकारी कारखानो म, मुसलमान को उनकी 
आवादो कै हिसाव से नौकरिया दिलवाना चादते थे । जो सरकारी 
मुताजिम पाकिस्तान चले गए ये, उनकी जगह, यहा मूखलमानो को ही 
नौकरिया दिलाना जरूरी धा 1“ 

वेगम मुजीव को लगता कि जो वात महमूद कह रहा चा, उसमे कमी 
हेद तके सच्चाई थी । 

“ओर अम्मीजान । सवते वड जरूरत यह है कि मुसलमानो का 
न्गपार ओौर इडस्टरी मे पूरे-पूरे मौके दिए जाए । उन्ह्‌सरकार कीनतरफ 
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से भासान्‌ शर्त पर करसं दिए जाएं) नये कारखानों मौर भिलोँके लिए 
उन्हँ लाइसेस दिए जाएं । नदीं तो हिन्दुस्तानी मुसलमान हिन्द का गुलाम 
होकर रह्‌ जाएगा । हमेणा उसके रहम पर पड़ा रहेमा । दो वक्त की 
रोटी के लिए भी उत्ते उसके मृंह्‌ कौ तरफ़ देखना पडेगा 1" 

वैमम मूजीव सोचतीः करि जो महमूद कह रहा धा, वहु वित्वकुल सच 
था । यह्‌ सव कु देष के हकर मे रै । 

“हिन्दुस्तानी मुसलमानों कौ हिन्दुस्तान मे जीना भौर मरना है 
यह जरूरी कि चे मू उलाकर पाकिस्तान की तरफ़ देखनां वेद करे \" 

“भाप ठीक फ़ररमा रही ई अम्मीजान ! लेकिन जव तक हमे हमारे 
अधिकार नहीं मिलते, हमारी नर पाकिस्तान की ओर जाएगी दी । 
पाकिस्तान को देवकर हमारा हूयसला वहता है । पाकिस्तान दुनिया के 
दूसरे मृल्को की तरह एक मुत्क नहीं है । पाकिस्तान, मुसलमान कौम के 
सपनो की तावीर है । कु दिन वीते दे, पाकिस्तान एक जिया रत-गाह्‌ 
चन जाएगा--एक चश्मा, जिसके अवि-हयात से दुनिया-भर के मुसल- 
मान अपनी आक्रवत संवारेगे । कायदे-लाजम जसा सीडर किंसीक्ौमको 
कटी सदियों मे नसीव होता है। पाकिस्तानकी तरफतो हमे देखनाही 
होगा 1" 

“तो क्या तुम्हारी अपने देश के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ?* वेगम 
मूजीवने हैरान होकर पृष्ठा । 

“भपना देण { ” महमूद एक जह र-वुक्षी हंसी हंसा । "अम्मीजान । 
हिन्दुस्तान को दो क्रमों की धिमूरौ पर वाटा ग्या है--हिन्द्‌ ओर 
मुसलमान ! जव त्क हिन्दुस्तान में वाक्ती वचे मुसलमानों को यहां के 
दिन्द्‌ इर्त ओर वरू के साथ जीने नहीं देते, हम यहां रहेगे या नही, 
भस बात का फसला नहीं हो सकता 1" 

वेगम सजीव फटी-फटी जख से उक्ते मृंह्‌ कौ मोर देख रही थी । 

“भारतीय मुसलमान अग्रजो की गुलामी की वेद्यां उतारकर हिन्दू 
की गुलामी मोल नेनेके लिए तैयार नदीं । हमे जरूरत पडो ततो हम इसके 
लिए हमे जरूरत पड़ी तौ हम इसके लिए कूरवानि्या देने । अपने- 
जापका हम इसके लिएकेयार कर रहै है} 
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“भारत क सारे मुसलमान बाज एक-मठ दँ 1" महमूद की भावाज्‌ 
उचीहोरहीयथी। 

“तो वैटा, तेय मतव यह्‌ है किं करेवाकां अभ्वामाये उस्न थपने- 
भापको धोवा देता रहा 7“ 

“हए; हिन्दू के फ़रेव का शिकार । महात्मा गाधी जसा कटूटर हिन्द, 
इस देश मृ कोई ¶दा नही हुजा। महात्मा गाधी जसा धुटा हृजा सियासत- 
दान कौन होमा? बहती कभी पाकिस्तान न वनने देता अगर सरदार 
पटेल मीर नेदरू ने उसे मजन्रुर न किया होता । हिन्दुस्तानी मुसलमानों 
की सव मुसीवतें उसीकी षेदा कौ हुई ह । कदी किसी आजाद, कही किसी 
किदवई, कटी किसी जाकिर हुतेन को अपने पे लगाएु रणता दै। 
उसका इरादा यह है कि भारतः के मुसलमानों को वाधके रख दो । इनसे 
दइलकी जवान ्टीन लो, नौकरियों मे दनके माय भेद-भाव करो । काम- 

धन्धे, व्यापारमेतोये पठते ही मार खार हुए ह । बत्रत के ताय आप-दी- 
जाप हिन्दर-धारेमें खौ जाएगे । एक कौमकी कौम कोनङाराकटेका 
सह्‌ एक ममूवा है ।“ 

“मुस तुम्हार बात ममञ्च मे नही भा रही है।" वेगम मुजीव, उलसी- 
उल्ली-मी, फटी-फटी आयो से महमूद को देख रही थी । 

“अम्मीजान } मोदी वातत यह्‌ दै कि जापकी वेदी कोस्कूलमे हिन्दी 
पदाईदजाती दै कि ही ? आजज्रेवा उदू से उयादा हिन्दी जानती है। 
हर किमीको हाय जोड़कर नमस्ते करती दै । मुसलमान सडक्रियो की 
सरह गर्दन ज्ुकताएु वाह्‌ उडाकर दाव करते मने उते कमी नही देखा । 
लखनऊ रेडियो से कभी “नातः ओौर "म्द", कव्वालिया ओर गजलें 
ग्राडकास्ट की जाती धो । आजकल जापक्तो दही इक्का-दुक्का उदू करा 
प्रोग्राम सुनने कौ मिलता है। आल इडिया रेड कै नमाचारो की 
जवान हर रोद्ध मु्किलि होती जा रही दै । कोई कह रहा या कि रेडियो 
वाते आजकन हिन्द मे स्वरे नहो सुनवाते, खवरो मे हिन्दी सुनाते है । 
मेरे तो पत्ते कभी कुछ नहो पडता । म तो दोनो वक्त पाकिस्तान से 
खवरे सुनता हुं । “ 

वातो-बातो मे पमीना पोठने के लिए महमूद ने जेव मेसेरूमाल 
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निकाला ओर वेगम मूजीव देखती-की-देखती . रह गईं कि सौ-सौ के 
नये नोयो कौ गड़डी उसके सामने परशं पर जा गिरौ । महमूद ने जल्दी से. 
उसे उठाकर अपनी जेव में रख लिया । 

ओर फिर महमद किसी वहने उठ खड़ा हुआ । इतेने मे उपेलेने के 
लिए एक मोटर आ गई । वेगम मूजीव ने देवा--जहाज जंसी मोटर 
चेमचम कर रही थी । एक नौजवान लड़का उसे चला रहा था । मोटर 
मे एक-दो लडके, एक-दो लड़कियां वटी हुई थीं । 

उस दित के वाद वेगम मुजीवनेज्तेवाको जैसे वित्कुल माफ़ कर 
दिया हो 1 कैसे इस्लाम ओर पाकिस्तान पर्‌ किता्वें इकट्खा करती रहती 
थी ! लाहौर रेडियो के उद प्रोग्राम कितने प्यारे हते थे ! सुबह-शाम जेवा 
आप भी सुनती, अपनी अम्मी को भी सुनवात्ती । - 

आजकल वेगम मुजीव को लाहौर रेडियो से तलावते-करुरान शरीफ 
सुनकर जसे चैन-सा महसूस होने लगता. उसकी जिन्दगी मे अचानक ` 
इतनी उलक्षने आ गई थी; अल्लाह्‌ का नाम सुनकर जसे उसे एक तसकीन- 
सी मिलती । ओर फिर क्रव्वालियां ओौर नाते, जसे ही एक वार सुनने 
वैठती, उसका रेडियोके पास से उढ्ने कोमनन करता । ओौर इधंर अपने 
देश कारेडियो था, हूर वक्त पक्के गाने ओर कठिनं हिन्दी, या फिर 
भारत की योजनाएं! इस तरह का राग अलापत्ता रटता । किसीके 


, पत्ले कु न पडता । 


ओर फिर किसीके हाय, लाहौर से इस्मत की चिट्टी आई । चि 
पकर जेवा को जंसे आग लग गई । 

अमृतसर की पुलिस ने, पाकिस्तान से भेजी गई पुलिस की टुकड़ी 
हारा सीमा को वरामद करने की इजाजत नहीं दी । अमृत्तसर शहर 
ओर निकट के गावमे से टके भरकर, अगवा की. गई मुसलमान लड़कियों 
कोवेलेगएये; परसीमाकेघरकी ओर जानक लिए स्थानीय पुलिस 
राजी नहीं हुई थौ 1 एक ही चिद कि वी ° ए० पास लडकी का कोई अप- 
दरण नहीं कर सक्ता । ओर फिर सीमा की मां अभी हिन्दुस्तान में थी । 
उसकी एक वहन हिन्दुस्तान में थौ । उसका एक भाई लंदन मे था, लेकिन 
हिन्दुस्तान का शहरी था । लाखों रूपये की उनकी जायदाद धी- इधर 
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हिन्दुस्तान मे । इनके श्रानदान मे, पाकिस्तान बनने के वाद कोड्‌ भी घो 
उधर नही गया ) वेशकं कषठ रिस्तेदार उधर पाकिस्तान मेये, नेकिन वे 
तौ पहले ही उधर रह्‌ रहे य! 

तेक्रिन इस्मत ने विखा था--"मेरा शौहुरभी हार मानने वाला 
नही है । उसने पाकिस्तान क पुलिस मसे किसीको यार्‌ क्िाहै। 
अगली वार जव वह जमृतसर गए तो किसी-न-किसी तरह सीमा को 
जवरदस्ती उढाकर ते आणएगे । एक वार वह्‌ सरहदसे पार आ गईतौ 
फिर हम उमे मेभाल तेगे ।' इस्मत को पुरा भरोसा या किः वह्‌ दस 
साजिश मं कामयावहौ जाएगी । 

सेकिन चहु सफल नही हई \ इतने दिन वीत मए चे 1 यू लगता, सीमा 
के चारों नोर इस्पात का एक जगला वना दिया गया धा। उसे कोट हाय 
नदी डल सकता था । इधर उसने अपने अम्मौ को चिद्र लिखना भौ वद 
कर दिया या । वास्तव मे स्वय वेगम मुजीवेकाजौ नहो चाहतायाकि 
उससे कोई वास्ता रखे { 

वेगम मुजौव का मनखट्ाहो चुकाथा। कई दिनो पे वह्‌ महसूस 
कर रही धी कि उसका भौहर शायद गलत राह पर था । उसकौ वैदी 
जेवा जो कुठ कहती थी, वही ठीक था। जौर फिर जेवा गौर उसके 
मिलने-गुलने बाले लडके-लडकषिया देर रोज उसके कान भरते रहते । 
आजकत उनका वेगम मजीद के घर भाना-जाना लगा ही रहता था । 

ओर फिर सेद शव्वीर का इलाज कर रहै डाक्टर ने मशवरा दिया 
कि उत्ते पाकिस्तान भेन देना बादहिए्‌ हो सक्ता है कि उसकी यीमरी 
का दमीमे इलाज हौ । वेगम मुजीव सोचती कि यह भी पाकिस्तान घल 
जाएगी । जह्तुम मे जाए जायदाद । जान दै तौ जहानदै । इधर भारत 
मेतो,उेयू सगताया क्रि कटी उसका शी वही हालन हो जो उसके जेठ 
काहोस्हाया। कभी तोला, कभी माला! कभी एक पलडा भारीदहो 
जाता, कभी दूसरा ! कभी दि्दुस्तान, कभो पाकिस्तान । उसको मम्ल मे 
कुष्ठ नही जा र्दा धा 1 
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पवका फैसला था कि वेगम मूजीव पाकिस्तान चली जाएगी । उसने 
अपनी जायदाद के ग्राहक भी दने शुरू कर दिएये।कुछटसौदेभी दही 
सके थे । कुठ रक्रमों की पेशगी भी चे ली थी । 

करेवा खुश थी । वहत खुर उधर इस्मत के मानो जमीन पर पाव 
नहीं टिक रहैये। जुवैर खुश था! अपनी भावज कीओरसे अव वह्‌ 
सु्वहू हो जाएगा । भारत मेँ जव कटी साम्प्रदायिक देगे होते, पाकिस्तान 
काकोई लीडर जव भारत के विर्द्ध वयान देता, उते वेगम मुजीवकी 
ओर भी चिन्ता.होने लगती थी 

` शेख एव्वीर ने अपनी लायो की जायदाद कौडियों के भाव वेच डाली 

थी । उसने अपने नगदी को, अपने सौने-चादी को उधर पाकिस्तन 
भिजवाने का डील भी कर लियाथा। तेकिन सवाल यह्‌थाकि वह्‌ 
जाएगा कहूं ? किस शहर मे जाकर वसेमा ? पाकिस्तान के किसी शहर 
मेत्तिल धरनेकी जगह नहीं थी । दधरसे गए शरणार्थी अभी तक सड़कों 
पर पड़ हुए थे । उन्हें फिर से वसाने की किसीको चिन्ता नहीं थी। दस 
दिन, महीना, दो महीने, वे चाहं तो अपने किसी रिष्तेदार के यहां टिक 
सकते थे, लेकिन उसके बाद क्या करेगे, वेकार वंठेतोकारूंका खजाना 
भी खत्म हो जाता है। आखिर उन्हं कोई धेधा पकडना होमा । खेती- 
वाड़ीके लिए तो जमीन चाहिए यह्‌ सव कुष कहां से आएगा ? ज मीने 
उधर वादी जा चुकी थीं। मकान अलाटहोचुकेथे। भौर अभी लाखों 
लोग वेघर्‌ थे । कोई उनकी वात तक नदीं पुष र्हा था । 

लेकिन शेख शव्वीर ने फंसला कर लिया था । उसके घरवाले सोच 
रहैयेकि अगर भरखोंभीमरनाहैतो पाकिस्तानमेजा मरेगे । अववे 
ओर भारत मे नहीं रह्‌ सकते ये । शेख ॒शब्वीर की हालत दिन-पर-दिन 
विगडतीजारहीयी। 

उधर वेगम मुजीव के लंदन-स्थित पुत्र ने जव यह्‌ सुना कि उसकी मां 
पाकिस्तान जाने की सोच रही थी, उसने चिद्री लिखी अौर वेगम मुजीव 
को म्रमन्नाया कि वह्‌ यह्‌ भूल कभी न करे । पाकिस्तानके हालात वड़े 
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खराव वै। जो लोग वहा महाजर वनकर गए ये, वेप्रघता रेषे 
पाकिस्तान के पञजाव्री किसीक् पावनही जमनेदेरहेये। यूरदीर बातों 
कौतोवेच्रात्त त्तौ पर भवे" ककर डत ये । उनका मजाक उड्ति 
ये 

वगम मुजीव को समन्नम कुछ नदी जा रहा था! इधरजेदा थी फि 
हर नमय पाकिस्तानी लद्क्ियो के फन के मुण माती रहती । दैरनारी 
नवः र-कमीरँ उमने मिलवा ली धौ । पाकित्तानी पायवो कौ (ड्या, 
पाकिस्तानी कमीरजो के पेरे । पाकिस्तानी रग । चूनरियो पर पाकरिस्तानी 
वेन-ुटे । “ताहौर के अनारकली वाजारमे एक दुकान का नाम "पाव" 
है। एक क्रा नामे "कंटेकला एक दिन वैठे-वंठे सवा अपनी मासे 

कह्ने तमी । 

पिन कुछदिनोसे वेगम मुजीव हर रौ अपनेौहरकी कव्रपर 
जाकर पठं अगने-भापमे वातं करती रहती । अपना दुषड् रोतो । कदी 
उने अपनी ममस्या करा हल मित जाए । उत्की गहरी अधेरी दुनियामें 
कटी रोगी ङी को किरण दिषाई दे जाए 1 

कटौ उसका विश्वास नही टिक रहा धा। जँसे घुप-अंधेरी राति छाई 
हो। उने विवा नही दे रहा या। उत्ते कु सुनारईनदी दे रहा था । जव 
मेष ्न्वीर बीमार पड़ाया, वह्‌ विल्करुल वेसहारा हो गई धी। कोई 
नही था जौ उत्ते सनाद दे। कोई नही धा जिनके मशवरे पर उसे भरोपा 
हो। ऊेवा वेशकवड़ी हौ रही धी, लेकिन थी अभी लडकी ही । उनकी 
सिमी वातपरमरां कामन नही टिकता धा। जो कुठ बहु वोत रही होती, 
एक क्षण-भर के लिए उत्ते ठीक-टीक लगता लेकिन फिर वह उव्राडो्त 
हौ जती । 

ओर फिर जसे एक वच्पात हुमा हो । एक दिन, तीसरे पहूर जब 
वेगम मुजीव सोकर उठी त्तौ किमी कामन वहं गोल कमरे कौ ओर गई।॥ 
उमने पदां हदाया जौर उसको जाखे षटी-की-षटी रह डं । सामने मोफं 
पर महमूद व॑ंठा था, ओर उसके गोर मे सिर रवे हुए जेब चेदौ थौ 
उन्ही कदमो से यह अपने कमरे मे वौट आई ओर ओघे मुह्‌ अपने पलं 
मे जा घसी। 
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कुछ देर वाद ज्ञेवा उधर आई भौर उसने देवा कि अम्मी तो. 
वेहोश पड़ी थी । उसकी जीभ दातो मे आ गई थी । मौर उसमेसेख.न वह्‌ 
रहा था। पलंग की चादर पर एक वड़ा-सा धव्वा पड़गया था । वेगम 
मुजीव के हाय-पाव ठंड पड़ गए ये । मुड़ गएये। जेवाने अम्मीके दांतों 
को अलग किया । उसके मुह म पानी डाला । उसके हाथ-पांव कौ माति 
की । कितनी ही देर तकं वह अपनी मांसे जूञ्षती रही । फिर कहीं 
जाकर उसकी चेतना लौरी । 

वेगम मूजीव हौण में त्तौ मा गई लेकिन उसकी आंखो में से अविरन 
अघ्रुधारा फूट रही थी । वार-वार वह्‌ जेवा की भोर देखती जैसे उसने 
उसके साथ घोर अन्याय किया हो, ओर जेवा कौ दिठाई की यह्‌ हद धी 
कि अपनेपरोंपर पानी नहीं पड़ने दे रही थी। वार-वार कहती, भस्मी, 
आपको गलतफहमी हु है । मँ महमूद से अपनी आंख में लोणन उलवा 
रही थी ।' लेकिन मां अपनी आंखों पर विष्वासर करती या अपनी वेटीकी 
हव्धर्मी पर? । 

वेगम मृजीव कौ समक्ष में कू नहीं आ रहा था, क्या करे ! कहां 
जाए ! आखिर उसने प्रंसला किया कि चाहे कु हो, वह पाकिस्तान 
चली जाएगी । सेवा को किसीके हवाते करके सुखंरू हौ जाएगी । जहां 
तक उसका भपना सवाल था, शीहूर की मौत के वाद, एक गौरतं अपने 
बेटे की जिम्मेदारी होतीदै! अगर जरूरतदहुर्दतो वहलंदनभी जा 
सकती थी । 

वेगम मुजीव स्वये दिल्ली गर ताकि पाकिस्तान जाने के लिए परमिट 
यनवा लाए ] एक दिन के लिए गई, उमे कड्‌ दिन लग गए । परमि वनने 
मेदेरलगरहीथी। हर रोज टेलीफोन पर जेवा को वतताती रहती कि 
देर वृयां हो रही थी, षया अड़चन थी । आदिर कट्‌-सुनकर उसने अपना 
ओर अपनी चेटी का परमिट वनवा लिया। 

इतने दिन टाल-मटोल हौ रही थी, जव वनने लगा तो एक किसके 
टेलीफोन करने पर मिनटों मे वनकर तयार हौ गया) उस शाम वेगम 
मुजीव जव अपने घर लौटी तो जेवा मह फुलाएर्वैटी यी । कह रही थी कि 
म तो पाकिस्तान नहीं जाऊंगी ! पी हिन्दुस्तान मेँ वाक्री वचने मुसलमानों 


५६ ८ मन परदेसी 


की कमह भर्त मे है। प्राकिस्तान कौ अपनी नमस्याए्‌ क्या क्म ह? 
उम द्र पर जौर वोन्न नदी डाचना उरिए। भीरफिरभारतके मारे 
मृस्ललमान तो पाकिस्तान जा नही सक्ते। अगर उपरी तवकेके लोय 
चते गए तो निचते वक्रं के गरीव जनपद मुमलमानो का कौन सहारा 
होगा? 

“हमने कोई किमीका ठेका तिया टै 2” वेगम मुजीव नाराय हाकर 
बोली । नेकरिन जेवा अपनी जिद परथड़ी हुई यी 1 टम-ने-मस नहीदहो 
रहीथी। 

वचारी विधवा जौरत । वेगम मुजीव को अपनी जवान-जहान पदी- 
लिखी ढको के सामने हार माननी पड़ी 1 मौर उतने अपने वंद किए हुए 
सन्दरूक खोलने शुरू कर दिए । वेशक चेन मव्वीर आर उसक्रा परिवार 
चला जाए, वेगम भुजीव मोचती, उमकं भाग्यमेमेरठ में डौ मरना लिखा 
इजा दै 1 हौ उसकी कत्र वनेगी। 

वहुत दिन नही वीते ये करि हर मं सनननी एल गें ।कानिजके 
मुमलमान सङ के एक टिके पर रा रकर पति दे इधिफिरम्मी 
` वरामदकिषएुये भौर िद्रेचर भी जो मुमलमान, जत्पमंद्यको को भड- 
कानके लिए तैयार किया गया था! कछ सड़के भाग गएुये। जो पकडे 
गए ये, उनमे महमूदभी वा| 

जेवासेच््िनीनेकदा थाक उसे पाकिस्तान खिमक जाना चाहिए) 

महमद या उसके सावियो पर जव पृलिस मस्ती करेगी, पो वहु मव कुष 
चक देगे। जौर इनमे कोई सदेह नदी था करि ऊेवा उनकी पार्टी कौ एक 
मुख्य सदस्या थी । हर माजिशमे शामिल वह होती धी । देर कार्यवाहीमे 
वह भाग नेती धी। 

अवं जेवा चिद करने तमी कि उन्हे पाकिस्तान चते जाना घादिए्‌ । 
इमे पटते कि उनके परमिट को तारीख निकल जाए, उभ्हे भारत छोड 

देना चाद्िए । 

“यह्‌ देश मुसलमानों के रहने के दरगिज कराविल नही ।” उन्ने-॑सते 
खेवा तपनी मांक कान भरती रहती । “जव पाकिस्तान वना दी इस 
उमूल पर है किं मूमलतमान एक अलग कौम है, जर उनके लिए एक अलग 
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देण वना है तो फिर किसी मुसलमान का भारत मे रहने का कोई मतलव 
नदीं दै" 

"लेकिन यह्‌. वात मुस्लिम-लीगी कहते ` है, हिन्दुस्तानी कोई नदीं 

कहता, कप्रेसी कोई नहीं कहता, महात्मा गांधी कभी नहीं कहता, जवाहर 
लाल कभी नहीं कहता कि हिन्द्र जौर मुसलमान .दो अलग-अलग क्रमे 
द 1“ वेगम मुजीव अपने शौहर के वोल याद कर रही थी, “भारतमे 
हिन्द्र ओर मुसलमान दोनों रहे 1 दोनो चरावर के शहरी ह । भारत एक 
संक्यलूर लोक-राज होगा ।" 

"सव कहने की वाते हैँ 1” जेवा अपनी मां को वहुसमें हमेगा हरा 
देती । “सव कटने कौ वाते हँ । जगह-जगह मुसलमानों के क्रत्ल हौ रह 
हँ । आरण एस एस° वाल्ञे ओर जनसंघी मुसलमानों के खनके प्यासे 
हैँ । ओर कुछ बरस, ओर फिर भारत में कोई मुसलमान दिखाई नदीं 
देगा । या सरे हिन्दू हौ जाएंगे या हिन्दुभं जंसे। हिन्दी भापा वोलेगे, 
हाथ जोड़कर नमस्ते किया करेगे 1 मुसलमान लड़कियां मयि पर बिदियां 
लगाएंगी ओर हिन्दू ओर सिखों के. लिए वच्चे वैदा किया करेगो । जैसे 
अमृतसरमें मेरी एक वहन कर रही है 1" 

वेगम मुजीवने तैयारी फिर शुरू कर दी । फिर सामान वांधना शु 
कर दिया । इतने मे उनकी जान-पहुचान का एक पुलिस अफसर आया 
ओर वेगम मुजीव को मश्वरा देने लगा, “अगर हौ सके तो जेवा को कुछ 
दिनोंके लिए इधर-उधर करदे)" ` 

जवान-जहान लडकी को कहां छिपाती ? वेगम मुजीव ने फैसला 
कियाकि वह्‌ कल की जाती, आज पाकिस्तान चली जाएगी । 

रात की गाड़ी उन्हें पक्ड्नी थी कि शामको खवर आई, महात्मा 
गांधी कौ छाती में किसीने तीन गोलियां दाग कर उसे खत्म कर दिया 
था । क्योकि चट्‌ मुसलमानों का प्च लेता था 1 क्योकि उसने पाकिस्तान 
को, करोड़ों रुपये का उनका हिस्सा दिलवाया था, क्योकि उसने 
पाकिस्तान को कोयला दिलवायां था, जिसकी कमी केकारणं वह देण 


हाथ-परहाथ धरकर्‌ वठ गयाथा 1 एक कटर हिन्द्‌ ने उसे गोलीसे 
उडादिया था । 
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वेगम मुजीव का सामान--व्त-का-वैसा वधा-धरा-का-घया रह्‌ 
मया। 


११ 


महात्मा गाधौ को दत्वा का समावार सुनकर ऊेवा पर जैसे एक जादू 
कासा प्रभाव हुआ ह। क्या मजाल जो किसीको गधीजीके बारेमे 
कोई अपशब्द मृह्‌ से निकालने दे। वापर की एक वहूत वड़ी तस्वीर मग-~ 
वाकर उस्नने अपने कमरेमे लगा ली थी। प्राय. उप्त तस्रवीरके सामने 
फूल रवे रहते । ख.वरूदार मुताव की कतिया, मोतिया के हार । अपने" 
भापस महात्मा गाधी की बातें करिया करती । कोई वापू के विरुद्ध एक शब्द 
कहता तो उसकी आंखों मे आनू भर अते । 

गाधी की अतिम यात्रामे मा-वेटी दोनो शामित हुई) लाखो लोग 
ये। उनमेत्रे भी धी । हजारो आवें रो रही धी । उनमे उनकी पलक भी 
नमी) 

दस दिनसे जेवा महात्मा गाधी को हमेशा “वापर कुकर याद करने 
लगी । महात्मा गांधी को वाप" कटती ओर उसके होठे से एकवेटी का 
प्यार, एक वेदी का भादर, एक वेदी की श्रद्धा क्र-स्र पड़ती । उसने तो 
जपने ञध्वाके प्रति कभी इतना सत्कार नदी दर्वायाथा। गाधीजीको 
श्वापू' कुकर याद करते हूए, शेख मुजोव की वेटी खेवा को यू लगता, जैसे 
समूचा भारत उसका अपना घर ठो \ वह्‌ अपने आगन मखे रही थी, 
खा-पी रहौ थी, परवान चड रही धी । महात्मा गाधी की अस्वियाजव 
विसजित कौ जा रही थी, तो वह्‌ जपनी कुछ सदैलिमौ के सायं इलाहावाद 
भई । जव लौटी तो कितने ही दिनो तक वेमम मुजीव को सगम पर वाप 
कैप्रति लोगो कौ अपार भक्ति ओर श्रद्वा कौ कटानिया भुनाती रही । 

इस तरह दिन, महीने, साल बीतने लगे । 

आजकल गहर मे जिन मुसलमान पदनिश्ीन ओरतो को जेवा पदानि 
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-जाया करती थी, उनसे कुछ जीर तरह की वाते करने लगती, जिन्हे सुन- 
सुनकर वे हैरान होती रहतीं । वहु तो जपने अव्वा शेख मुजीव की भापा 
बोलने लगी थी । 

आजकल जेवा उन्हं बताया करत्री-हमारे देण मे मुसलमानों के 
अनेमि पहने भीएकसे स्यादा धर्मं टोतेथे। उन लोगोंमें भी गरलत- 
फ़हमियां हुभा करती थीं 1 असल मे सव धमं एक जसे होते ह । सव धमं 
वरावरी अर सचका प्रचार करते हं । ईमानदारी की जिन्दगी जीनेकी 
प्रणा देते ई । बाहर से आए मुसलमान शासको को इस वात का एहसास 
थाकिकोई धर्मन तो जडसे मिटाया जा सकताहैओौरन कोईहमलावर 
किसी देशक लोगों पर उनकी रजामंदी के विना ज्यादा दिन राज्य कर 
सकता है । इसलिए उ्यादातर मृसलमान हुक्म रान हिन्द धमं की दरेजत 
करते थे। 

इस्लाम गौर हिन्दू धमं को क्ररीव्‌ लानेमे सूफियों जीर संताने वड़ी 
मदद की । इनमें द्वाज कुतुवुदीन वदितियार काकी ने दिल्ली मे, वावा 
"फरीद एकरगंज ने भजोधन (पंजाव) मे ओर हजरत मोदइनुदीन चिण्ती ने 
जजमेर (राजस्थान) में अपने-अपने केन्द्र बनाकर प्रचार शुरू किया 1 इधर 
चैतन्य महाप्रभु, भक्त कवीर ओर गुरु नानक जसे कई भौर संतो ने उनके 
स्वर-मे-स्वर मिलाया 1 उन्होने कटा--जात-पांत सव श्चूठ है 1 सवे वन्दे 
एकलूदा कीओलादर्हु । ईश्वर की भक्ति हीआदमी को पार उतार 
सकती दै 

आपसी मेल-जोल की इस लहर को अकवर के राज्य में वावा 
मिला । अकवर ने सव धर्मो की अच्छी-अच्छी वातों कौ अपनाया | हर 
मजहूव मे दूसरे किसी मजहव से टकराव वाली बातों को नजरअंदाज 
किया । जचूलफजल ने अकवर के सिद्धान्तको इस तरह वयान किया 
है : "एक ही अलौकिक सौन्दर्यं है, जो अलग-अलग ठंग से जलवा दिखाता 
दे।' 

जकवर से पहल उसके दादा वावर ने अपने वेटे हुमायूं को इस तरट्‌ 
कीहीहिदायतकीथी 


१. कभी मजह्वी तास्व मे मत्त पड़ना । अपनी प्रजा के धमं ओर 
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रीति-रिवा्ो का खयाल रखना 1 

२. गोहत्या स परहेज करना । इस तरट्‌ यदा के लोम तुम्हारे मुक 
गृजार हेगि। 

३ क्ती वाक स्यान का निरादार्‌ मत करना 1 दुमे दसरा 
करना ताकि दुम्दारे रज्य मर अमन्‌-शान्ति दनी रहे । 

४ इत्सामि का श्रचार मुहव्वत सदी दहयोसक्तादै 

तभी तो हुमा ने हिन्दू रानी कर्णवती को राखीक्ट्रूल की ओीरञने 
जपमी वहेन वनाया 1 यकवर ओर उत्करे वाद मूग्रल वादादवी कोदिनदू 
रानिवो कै माय घ्ादिवा होने लगी ! मुग्रल महलो मे हिन्दू सीति-दिवाज 
आ गए । एक ओर मस्जिदमे अजानदीजारटी हवी, दूरी जोर 
मन्दिर मर घटे-घडियात वज रहे हति । वेद भौर सास्वो क, रामायण 
ओर महाभारत कै फारनी मे अनुवादं हृए । फारदी जौर अरवी प्रयो का 
भारतीय भापायो मे अनुवाद किय गया । 

उम जमानैकेएकशायरनेक्दादै 

“चश्मे वहदव तर गर कोड देवे 
वृत्त परस्ती भौ हक परस्ती है ॥ 

इस तरह १ ववौ गौर १६बो सदौ मे कईं उदू भावेन हिन्दू देवौ 
दवत्ताजो कै वारेमे लिखा । 'वेदिल' तै अपनी एक नयम मे रानतः 
का पखान किया। नोर अक्वरावादी ने शिव, प्य ओर नानक के 
गुण गाए। 

मारी रावी गुरू दई जव फिरगी दमारि देन म जाया । बर्ह दनम 
फूट डालकर बुश्र था । अग्रज के आनि के वाद हिन्दू भौर मुनलमानो के 
योच खाई डाली. गई । फिर यह आदं वदने समी ! कोई-न-कोई शद्‌ देकर 
फिरगौ इस थग को भहृकाते रहते । 

नेकिन कई सद्वियोतते एकदाय द्हते हए दिनदू ओर मुसलमान 

भारत मे एक-जान हौ मए वे । वक्त ने उनके भेद-माव मिटा द्एय। 
ममाजक्तौी भट्टी मे ढलकर वे एक कौम वद चुकं य । एकत सपन, 
एक-स रिवाज 1 

हिन्दु को वरह अव भारतीय मुललमानों मे भी जात-पात का क्क 
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माना जाने लगा है 1 सैयद ब्राह्मणों की तरह हँ ओर मुसलमान राजपुते,' 
क्षत्रियौ कौ तरह 1 शूद्रौ की तरह किसी भंगी का मस्जिद मे ुसना बुरा 
समक्षाजाताहै। 

इस तरहं की वातो के साथ-साथ जेवा उन्ह अपने देष को छोड़कर 
गण महाजरों की कहानियां भी सूनाती ! उसके अपने ताऊ सव कुछ 
वेच-वाचकर पाकिस्तान चले गए धे । इधर उनका वोलवाला था, उधर 
दर-दरकी ठटोकरे खा रहे थे 1 कोई पूछने वाला नहीं था। न रहने के लिए 
चर्‌ मिल रहाथा,न खेती के लिए जमीन । न किसी ओर काम-कजकी 
जुगत वन स्टी थी। 

क्रायदे-आजम महम्मद अनी जिन्नाह्‌ अल्लाह्‌ कोप्यारे हौ चुके 
थे । लिथाक्रत अली को रावलपिडी के एक जले मे गोली मार दी गई 
थी) वहां कीसरकारने पूरी कोपिशकी थी लेकिन किसीकी समञ्मे 
नहीं रहाथाकि एके जनता के प्यारे लीडर को क्यो खत्म कर दिया 
गयाधा1 

जच भी कोई अन्दरूनी मामला पाकिस्तानी हुक्म रानो के सामने 
आता, क्षट अपने लोगों का ध्यान कश्मीर की ओर दिलाने लगते । भारत 
की ूटी-सच्ची वाते उड़ाने लगते । वार-वार अपने लोगों से कहते कि 
भारतनेदो क्रौमों के सिद्धान्त को नहीं माना, किसी समय भी हमला 


\ करके वह्‌ पाकिस्तान को हडप सकता है । भारतके विरुद्ध जहर 
` फलाते जर इस नफ़रत को किसी-न-किसी तरह वनाए रखते । 


सवसे उयादा रानी वेगम मुजीव को हो रही थी ! उसे अपनी आं 
पर भरोसा नहीं हौ रहा था अपने कानों फर्‌ यक्तीन नदीं होता था । 
जेवा तो अपने अघ्वासे भी चार क्रदम आगे निकल गई थीः। 

जेवा ओर मीमा प्रे पत्र-व्यवहार होता रहता । जेवा अमृतसर 


, जाकर अपनी बहन से एक से उ्यादा वार मिल भीआङ्‌ थी । सीमाके 


यहां वेटा हुभा, लेकिन वच्चा वक्त से पहले हो गया था । डाक्टसें ने पूरी 
कोणिण कौ मगर वह्‌ वच नहीं सका । 


दूसरी वार सीमा के यहां बेटी हुई 1 उन दिनों जेवा अपनी वह्न के 
पास दही थौ) वह्‌ हैरान रह्‌ गई । वच्ची हूु-व-ह अपनी नानी की शक्ल 
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थौ । सीमा अपने अव्वा पर वी ।अव्वा जैसी नाक, अन्वा जंसामापा। 
अववा का रग-र्प, कोद वात भौ तो उसमे अम्मो कौ नही वी । ओर यह्‌ 
वच्य जौ उसने पैदा की धौ, वेगम मुजीव को तरह गोरी-विट्टी धौ । 
वेम गुजीव को तरह वड़ी-वडी काली आं । वेगम मुजीव की तरद 
कोमलौ, लम्बी-लम्बी उगलिया, तीखी नाक, जव मृद्‌ ऊपर उठाती तो 
वेभम गुजौव कौ तरह उमके गालो मे ड्द पड़ जते 1 

वेगम मुजीव सुन-मुनकरर हरान होती रत्ती । पता मेही क्रिमि कोने 
मे सीमा ने लपनी मम्मी को छिपाकर रखा हुजा वा, भौर नपतो देरी 
भँ फ़िर उसे मूत्तिमान कर दिया या। 

जैवा कहती --उस वच्चौमेंनतो कटी कोई सिख धा, न कदी कोर्ट 
पजारी था; न कदो कोई अमृतसरी ए था । वद तो हू-व-हु सपनी नानी 
की नवासी थी। उपे दैखती तो चेवा का वच्वी के लिए प्यार छलक-छ्लक 
पडता । 

लेकिन वेगम मुजीव थी कि टस-से-मस नही हृदं । वह अभी तक 
सीमाको माफ़ नही कर पाईथौ 1 अभी तक वह्‌ञ्मेमुंह्‌नदौ लगा 
सकौथी। 


१२ 


फिर एक वार जव सेवा अमृतसर गई, कालू कनौ अपने नाय न आई। 
वह फिर पटले को तरह घर मे रचःवस्त मया 1 

महमूद उम दिन वेगम मुजीव से मिलने आया। कानूते देखा ओर 
जल्दी से वेगम मुजीव कैः कमरे कौ ओर लपका । 

«वैमम माद्र, आपे मिलने के लिए कोड लडका नाया है ।"' 

“कौनदु ? 

“मने नाम तो नही पृष्ठा, लेकिन कोई उ.वररत-मा नौजवनि द 

वेगम भुजीव व्वाउ् ओर पेटीकोट म धूमरहौयो।उ्तेरजे 
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पहनी । प्पृगार-मेज के सामने पल-नर स्ककर वालों को संवारा भौर लोग 
कमरे मे चली गई महमूद को देखकर वेगम मुजीव का चेहरा उतर 
गया । महमूद ने उठकर जेवा की अम्मी को आदाव किया । 

"फरमाइए्‌ !" कुठ देर चुप रवे रहने के वाद वेगम मृजीवनेः 
खामोणी को तोड़ते हए कहा । 

महमूद अभीभीचुपथा) 

“आप कव रिहा हूए 2“ वेगम मूजीव ने पुछा । पुलिस के छपि.के 
वाद कई महीने महमूद पर मुक्रदमा चला ओौर फिर सजा हो गरई। 

उमे रिहा हुए कर्द दिन हो चुके ये, वेगम मुजीव को इसका पता नहीं 
था) 

“वेटा-ओौर सव कु मै समज्ञ सकती ह" """ महमूद को वेट" 
कहते हुए वेगम मुजीव कौ जीभ ज॒रा लड़खडाई । फिर जो वात वह्‌ कटना 
चाह रही थी, उसके हठं पर जैसे सकी रह्‌ गई । 

“जी, अम्मीजान !'' महुमद कैसे प्यारी त्रट्‌ उसे संबोधित कर रहा 
था । उसके वोल वेगम मुजीव्र कौ छातीमें छिपी मांकेतारों कोक्लनज्लना 
गए । लेकिन फिर सहसा उसकी आंखो के सामने उस दोपहर का दृष्य 
घूम गया जव उसने सोफ़ं पर, ठीक वही, जहां वह वडा हुआ था, जेवाका 
सिर उसकी गोद में देवा था । आंच मंदे, एक उन्माद मेँ बह लेदी हुई थी । 
वेगम मुजीव के अंग-अंग में एक कड़वाहट घुल गई । 

“जीर सव कुछ मेरी समक्षम भा सकता दै,” वेगम मुजीव नैफिर 
वोलना शुरू किया, “पर किसी आंदोलन का हिसा पर उतर आना माफ़ 
नहं किया जा सकता |“ वेगम मूजीव अपने शहर की जवान वोल रही 
थी । महात्मा गधी कौ छाया में परवान चदु, वह्‌ वापू का वाक्य दोहरा 
र्हौीथी। 

. “अम्मो | म आपकी वातत समज्ञा नहीं ?'' यह्‌ लडका कितना मीठा 
वाल रहा था { जब ठठ खोलता, उसके बोल वेगम मुजोव कौ छाती में 
जा लमत, जपे किसी साजकेतारोको कोई छेड रहा हे । वेगम मूजीव 
न चाहत हुए भी उसकी जोर देखने को मजवृर हो जाती । 

गुं रग, गालो पर एक गुलाव-सा विला हुजा, आंखों मे एक 
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अकर्ण । माथि एर एक घेजीदमी, दूर-दष्टि को चतक । होढ प्रर षहद- 
सा धुका हसा; मन की वात कटने की एक सलक । एक य॒शब की तरह्‌, 
जसे वह्‌ लडका उसके प्राणो मे उतरा ज रहा हो! 

एके अजीव-सा सघमं वेगम मुजीद के मन म चल रहा! था! यह्‌ सड्का 
जिमने उकी वेटी को गुमराह्‌ किया था, उे बुरा क्थो नही लग रह 
था? 

“वहतो मानता हू कि हममे एक पूरी पीढ़ी का फानता है, लेकिन 
ञम्मौ, दमने कों ठेसौ वात तो को नही, जिसके विषु हमे णमिदा होना 
पडे 1" महमूद के वोतो मे आदर था, धडा यौ । 

वेगम मुजीव के दमे पर जैसे फिर ताला लय मय द ! इतत मिख- 
बोले लड़के से वि रोघ प्रकट करने मेँ उत कठिनाई महमूस हो रहौ थी । 

जच वह अपनी जआखो से देख चूको थी कि जेवा का क्षिर उत्के वुटनों 
परया, उसको चटी उसके सीने प्रर भलसाई हरसी पडी थौ । फिर देवा 
वयौ बार-बार कतौ थी कि उसते यस समज्ञा या ? लनी आयो मे वह्‌ 
सोन उलवा रही यी} क्यो उवा घूढ बोलती यी ? माज तक उतत भना 
कसूर नही मानायथा। 

कूमूर? 

फिर ये शब्द एकं प्रश्न-मूचक चिह्वं बनकर वेगम मुभौव कौ भाषो 
के सामने मंद-मद मुसकराने लगे । 

ओर वेगम मुजौव को अपनी जवानी के दिन याद ओने समे । येव 
मुजीव कै साय अपनी मुहन्वत का बुखार । तोवा} तोका } प्रदेवो 
टवेली भ क्या-क्या बहाने उमे गढने पड़ते े ‹ अगर उवकौ अन्ना मदद न 
करती तो यह्‌ मचिल उतत कभी पार न हती । शेख मुजीव कौ बद्‌ 
दीवानी यी} वाक्ते करते-करते उसके आये परः वालो कौ जो लट ढलने 
सगती, उसे बहुत भाती यी । 

"अपिते मृ मेरा कूमूर नही वाया ?” वेगम मुजीव को एकाएक 
भौन देखकर महमूद ते भरष्न कि! 1. 

वेगम मुजीवर मे मावे उडाकर उत्क बेरे की बोर देखा 1 उतके माथ 
प्र हुव मैच जीव जैसी एक लट बेकरार हो री पी) वेगम मुजीव को 
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जैसे किषीने क्षकश्चोर दिया हो । उसका चेहरा तमतमा उवा ! “मेरा 
मतलव है, वह खफा होकर कु कहना चाहती थौ, लेकिन फिर 
उसकी जवान जसे स्क गई हो । 

'ञजम्मीजान ! अगर आपको अपनी नाराज्रमी जाहिर करने मे कोई 
मुश्किल हो, तो फिर कभी सही । मेरा इरादा आपको परेशान करनेका 
नहीं है 1“ महमूद हममे असीम धंयं छलक रहा था । 

“ही, नहीं, वेदे,” ओौर फिर जैसे वेगम मुजीव ने हथियार डाल 
दिए हं । बेगम मृजीव के मुह से ये शव्द निकलते ही मानो वह्‌ पूरी-कौ- 
पूरी प्रेम की सूति वन गई दहो) । 

"मेरा मतलव यह्‌ है कि तुम्हारी पार्टीके दपरतर मे, गैरक्रानूनी 
असलहे का मिलना मृ्ञे बहुत बुरा लगा } 

"असलहा ? अम्मीजान ! आपने सारी उन्न फिरंगी से लड़ाई 
लड़ी ह । आपको पुलिस के हथकड मालूम नहीं £ महमूद ने हैरान हूकरर 
कहा । 

वेगम मुजीव फटी-फटी आंखों से उसके भरपूर जवानी के चेहरे की 
ओर देख रही थी । एेता मुंह कभी शूठ नहीं वोल सकता ? 

““पुलिस ने हमारे दपतर को घेर जिया । हम सवको पहले एके अलग 
कमरेमेवंदकर दिया । फिरवेचारों तरफ़ तलाशी लेने लगे । कु देर 
के वाद जव उन्होने वंद कमरेका दरवाजा बोला तो सामने वरामदेमें 
रिवाल्वर ओौर हथ-गोले प्रे हुए थे । डेर-सारे इस्तिहार प्डेहृए थे, जो 
देमने कभी देते भी नहीं ये 

“क्या मतलव ?"" 

“पुलिप्न वाले आप ही यह्‌ सव कुछ कहीं से लाए ओौर हमारा नाम 
लगा दिया । हम देख-देखकर हैरान हो रहै ये । एक-दूसरे के मुंह की ओर 

देख रहे थे 1" । 

“दश्तिहार भी आपके नहीं ये ?" 

यह म नहीं कता कि सारे इरितिहार हमारे नदीं ये, लेकिन कुछ 
इपितिहार जिन्हे खास तौर पर मुकदमे मे पेश कियागया,चे ह्‌ रगिज- 
दरगिज देमारे नहीं थे । हमने तो उन्हे पटले कभी देखा तक नही चा 1“ 
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तना ूड !* 

^सूढ-सा न्ूठ { उन इश्तिहारो मे कफ तोल रपा या । बौर पितम 
यह दै कि जचवान तक यत्त यी ।” 

“फिरभरीवुम तोयो को स्रावार ठहराया गया! चेल में टता 
गया!” 

“कंद काटना कोई इतना मृर्किल नही या, जितना तफतीश के दिनों 
भ हमे ताया गया । अम्मीजान ¡ आपने हिमा का चिककिवायथा, हम 
पर कौन-कौन-घा जुम पुतित्त ने नही दाया जव हम उनके कन्ठ मे यै 

“बेटा, मुञ्चे बताने की जरूरत नहो । फिरगी के जमाने मे हमारे सिर 
पर हं सव वीत चुकी है । 

“हमारी पृलिस भव उससे भी चार कदम जागे निकल गदं दै ।” 

ओर फिर महमूद नै सपनी एक आस्तीन उठाफर वेगम भूजीव को 
अपनी धाह दिखाई । जगह-जगह घाव के निलान ये । मातत को जैत जम्बररो 
सेनोचागयारो। 

"मेरे सारे जिस्म का यह्‌ हाल है ।” महमूद ने कहा, “मुस सवते 
यादा पटा गया । मुस्षपर नवते ज्यादा कहर ढाया गया ताकि मदम 
वातका इक्रयाल करलू क्रि घवा भी हमारे साथ यी 1" 

“वेदा ! तुम इक्वरात कर लेते । संवा तुम्हारे साय णानिल धी, इममे 
जू क्या दै 7" 

“हद्‌ अम्मीजान | यहु बात वार्-वारमेरे होटौ पर माकर प्क 
जाती । र्ग नही गहुताधा किंवा कोभी हमारी ततर्‌ परेलान क्रिया 
जए 1 

"परेशानी ते कोई नही उरता, जितनी मसे इस वात पर तमं महमूत 
होती किमेरीवेटी करिति कूर पर घर ती गर थी," देयम मुजीवने 
सोचते हुए कहा । 

“क्या मतलव, अम्मी 2“ 

“जेरा मतलव दै फ किसी हिन्दुस्तानी मुखलमान का भपने मुल्क 
कौ छोडकर पाकिस्तान की ओर देषना देशद्रोह है 1 

वेगम मृजीदनदेठा, मदशरुद के देह्रे कारय उड़ गयाथा। 
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॥। य 


“महमूद अया धा," उस दिन याम को जव जेवा पे वेगम मूजीव की 
मुलाक्रात हुई, मां ने वेदी को वत्ताया 
सेवा ने जैसे प्ते सुना-अनसुना कर दिया हो) - 
"अम्मी ! जिन ओौरतोको मे पढ़ाने जातौ हू, उनमें से एक मेवाती 
ह जेवामांकौवता रदी थी, “भेवाती भार्योकी नस्लसे टै । इनका 
रहन-सहन, इनके रीति-रिवाज, मुसलमान होने के वावजूद आर्यो जसे हँ \ 
मेवाती वार्ह "पालौ ओर वावन गोत्रो मे वटे हुए) दस मौरतका 
मायका, दिल्ली के पास वल्लभगदमे दहै । इनकी शादी हिन्दू रस्म से हती 
दै, निकाह्‌ भी इसमे शामिल है । वारात्त तीन दिन लड़की बालो के घर 
टिकती है । एक ही गोत्र म शादी नहीं हो सकती । आम तौर पर णादियां 
सावन के महीने में दोती ह! वे लोग देवी-देवताओं को पूजते है । होली भी 
मानते, गुहरम भी 1" 
उस शाम सोने से पले वेगम मुजीवे अपनी मेज की दरा में कुछ 
टटोल रही थी कि पुरनि काग्रजों मे से उसके हाथ एक तसवीर आई ! एक 
क्षण के लिए उसे लगा जैसे वह्‌ महमूद की तस्वीर दौ वहां रोशनी काफी 
नहीं थी । वेगम मुजीवने तसवीरको दैखा ओौरस्िरसे पावप्तकर्काप 
गई } जमले ही क्षण वह्‌ मुसकराने लगी । वह तस्तवीर तो उसके शहर की 
थी । उन दिनों वह्‌ हु-व-हु महमद जैसा लगता था । इक रा वदन, ऊंचा- 
लम्बा कद, सावला रंग, सोच मे इवा हुभा । जसे नजरें दूर किसी मंजिल 
परलगी हुई हों) वानो की एकं नट्ट लट माथे पर जसे भचल-सी 
रही हो 1 उनके दौ कौ बनावट एक जैसी थी; वातं करने कादेग एक 
जेसा था; वही लहजा, वही महावर । वैसी-की-वैसी मीरी जवान ¦ अपते 
ण्ौट्रको कभी उसने खफ़ा होते नहीं देखा था, कभी ऊंची आवा मे 
बोलते दए नहीं मुना धा । 
हीं विचारो मे खोई हुई वेगम मुजीव की आंख लग गह] गर्मीके 
दिनथे।ये लोग वाहर आगनमें ईटोंके फणी चचूतरे पर सो रहे ये 
अयनी-अयनी मच्छरदानियौ में वेद । सेवा का पलंग वेगम मूजीव से काफी 
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फ़ासते पर या! हर रोज सोने से पठते नदातो । वालो में कधौ रती । 
कोल्ड-कीम लगात्ती । कितनी-कितनी देर तक हायो, गातो, मुंहु-मयि की 
मालिश करती रहती । भौर फिर दैसे-के्वसे सुते वा, वुपतू-वुधवू 
अपने पलग पर आकर त्रेट जाती इधर नेटती उधर उत्कर भाघ लम 
जाती । 

उस रात स्नोनि से पठते जेवा पजावी मे कुछ गुनगूना रही यी; 

“भन परदेसी ज पिए सव देत्त पएया # 

वेगम मुजीवकी छाती मे जते ये वोत चुभ रदे हो । “बेटी, ये ब्त 
किसके है 2 अम्मी ने आवाज देकर जेवा से पूषा । आप-ते-आप वहयही 
गुनगुनाती जा रही थी । 

^ वावा नानक केये वल दै अम्मीजान !” ओर चैवानेफिरडन 
चौलो को याकर्‌ वुहराया : 

“मन परदेसी जे यिरा सव देस पराया ॥ 

“ वावानानककी यह वाणीर्ब भारतके सारे मूमतमानों को 
सुनाना चाहती हूं । ये बौ सवको जवानी याद कराना चाहती हूँ । “ जीर 
फिर कितनी ही दैर तक बह यही बोल गनगुनाते-गुनगुनाते सो गर्द । 
यैगम मुजीव को भी यही बोल सुनतै~मुनते भराख लग गई । 

सावन-भादों की रात वी । माकाश पर वादले मडरा रहै ये । वादतो 
मे वाद भाख-मिचौनी-सी खेत रहा था, जंते कोई मुसाण्छिर रास्ता भूल 
गया दहे । रातत कुष्ठ गौर गहरौ हई भौर ठंडी-मोटी हवा चलने लमी । 
जरूर कही पानौ वरसा होमा । अतौगढ मे मेद पड जाता, दिल्ली मे वृदा- 
वादी हौ जाती, सेरकिन कितने दिनो से मेरठ व॑से-का-वंसा मूषा रहं जाता । 
बादल धाते भौर विखर जाते । 

सोते-सोते पान की एक वृद वेगम मुजीव के गाल पर पडी । कोर एक 
भूली-भटकी वृूद धो । रपा का कटौ नाम-नि्ान नदी या । वेगम मुजीव 
जैने पूरो-कौ-पूरी सरार हो गई \ एक स्वाद-स्वाद । जायन के बाहुर, 
काल्‌ दैर-रात्त कौ क्रिस्म देखकर लौदा या! (तू कौन-सौ वदलौ म्मरे 
चादहै,आजा।' फिल्म का कोई गीत गुनगुना रहायथा। 

कदस !* 
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“कौन मूजीव ? 

ष्टां 

पमुजीव { तुम यहां कंसे ?' 

नुम्हारी अन्ना ने रास्ता बताया है" 

अन्ना वड़ी खरावदै।' 

शवीरे बोलो । आधी रात का वक्त है) सवसो रहैदै।' 

ओर्‌ फिर वह्‌ उसके पलंग पर वैठ गया । दूध-सी सफ़ेद चादर पर, 

ध-सी सफेद चांदनी में । धूप-सी सफ़ेद मच्छरदानी का दिल-फरेव पर्दा । 

दीवानों की तरह उसके वालों ते सेल रहा था। कंसे उसके रेशम 
के लच्छों से उसके मृह-माथे को वार-वार ठंपने लगता । उसकी आंखों 
को, उसके गालो को । कभी उसके वालों को उसकी गरदन में लपेटता, दाय 
से वाये, वाये से दाये ओर फिर उसके गोरे-चिट्‌टे चेहरे को, मच्छरदानी 
से वाहर निकालकर, चांद को दिखाता । उसका मुंह॒-माथा जैसे दहूक 
रहा हो । उसकी उंगलियां जैसे मचल रही हों । उसके हाथ जसे वेकादू हो 
रहे हों । उसकी वाहे जैसे वेकरारहो रही हों । यह वह्‌ क्या कर रहाया? 
उसके गले का एक वंद उसने खोल लिया था 1 उसके कंधे अनव्के थे। 
उसकी अंगिया के वंधन एक-एक करके खल गष ये । अखं मृदे व्ह 
मदहोश पड़ी हुई थी। जसे संगमरमर कौ मूति हो । दरध-सी सफ़ेद चांदनी 
म शवनम के मोतियों से उसे नहलाया जा रहा था । ओर फिर उसपर 
जंसे फूल-पत्तियां वरसने लगीं । खुशबू-खुशवरू-सी चारों भर फल गई । एक 
स्वाद-स्वाद में वहु मदमस्त हुई जा रही थी । एक नशा-नशा, एक मधुर- 
मादकता-सी ! वह तो जैसे आवे-हयात के किसी चश्मे मे गोते लगा रही 
हो 1 मोतियौं जैसा क्िलमिल-क्िलमिल करता पानी ! नीम-गरम-सा, जैसे 
मुहव्वतमं मुग्ध हठो कासेकहो । ओर फिर. चारो ओर जंसे साज वज 
उठे ! तार ज्ञनज्नाने लगे! कोई स्वर ऊंचा, ओर ऊंचा होता जा रहा था! 
यह्‌ कौन गा रहा था? स्वरम स्वर मिल रहै ये! एक, दो, दस, वीस-सौ- 
पचास । मरद-भौरतों के मिले-जुले सुर । ओर अव वे नाच रहे ये 1 दूध-ते 
सफ़द कपड़, वाहा मं वाहू, नाच-नाचकर न यक्ते थे, न हारते ये 1 नाचते- 
नाचत जाकाश मे उड़ने लगते । नाचते-नाचते धरती पर उत्तर.आते । 
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ऊपर, नीचे । नीचे, ऊपर । तेज ओर तेच । साज यक-थक रहे वे । वाल 
टूट-दूट रही थी, लेकिन नाच की चाल वंसी-की-वसी वी । वाहो कौ उडन 
वंसौ-की-वंसी थी । यव किसीने गुलाल जुटाना गुरू कर दिया या । रगो 
मेप्तेरग उभरतेा रदे य! साल गीर नीते। द्रे ओर पी्े। रग ओर 
रगौ की आभा, सय ओौर रगो की चमक-दमक, रंग जौर रगो कौ गहराई; 
वह तो डूवती चली जा रही यो--कोई उसे अपने बाजूमे भरकरनीये 
भौर नीचै लिए जा रदा था। जैसे कोई सोए-सोए सागर षरत्तर रदा हो। 
विदधे-विद्चे पानियो पर जते कोई फिसलता चला जा रहा हो । “* 

अचानक किसके चीखने की आवाज सुनाई दी । यहततोजेवा कौ 
चीख थी! इस वत्त । जाधी रात इधर, आधी रात उधर । वेगम मीव 
क्ट अपनी मच्छरदानी से निकल, केवा के पलग एर जा पहुची । चेवा 
धवराई हुईं थी, परेशान-हाल ; फरी-फटी भां, अपने परलग पर बैठी 
जते अपने-भापको अपनी बाहो भरँ षा रही हो। 

“वह था, वह्‌ ।” जेवा कौ आवाज नही निकल रही धौ । 

“कौन था, वेदी ?” वेगम मुजीव ने मच्छरदानी हटाकर केवा को 
अपने गते से लगा लिया 1 

“वेदं था **“ वही या ।” केवा ने भपनौ अम्मी कौ ओर धूर-पूरकर 
दैषा। 

“करीन था, बेटी ? यहा तो कोई भी नही ।" 

"वहु धा, महमूद !“ सेवा ने कहा ओर अपनी अम्मी की गोदमेत्तिर 
रखकर लेट गई । एक क्षण, मौर फिर वह गहरी नीद सो गई थी । 

सपना था ¡ वेगम मुजीव को यकौन याकि यह सपनाथा । तेकिन 
फिर भो बहु सेवा का सिर उसङ-दक्तिये पर टिककर, आगनमे चारो 
ओर देडने समी । उसे वरामदेके कोने मे क्चाका । फिर साम्नेदेद्के 
पीचे। फिर दीवार की परष्ा्ूमे । केटीभीतो कोई नही भा} आगन 
की चारदीवारी के वाहर काचू सोया हभ वा । उसकी चारपाई के पात 
उसका कता मोती वा रहता था । उधर तो कोई चिडिया भी परनही 


मार सकती यौ । 
सपना वा, सपना । ओर फिर वेगम मुजीव अपने पलय पर बङर 
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वैठ गई । वह्‌ भीतो सपना देव रही थी) कितना प्यारा था उसका 
सपना ! वेगम मुजीम वार-वार अपने विस्तर की चादर को हाव लगाकर 
देखती । सपना था, केवल सपना । 


१४ 


वेगम मुजीव को महमद अच्छा-अच्छा लगने लगा चा । क्यो ? इसका 
कारण वह स्वथं नहीं जानती थी । अकेली, खिड़की में खड़ी वह अपने मन 
को टटोल रही थी। 
लेकिन वहु लड़का था किसका ? वेगम मृजीव ने एक-दो वार जेवा से 
उसके वारे मे वात शुरू कौ । लेकिन वह्‌ तो जंसे उसका नाम तक सुनने 
कोतैयारनदहो) उस दिन मां-वेटी में वदमजगी भी हो गईथी। मेज पर 
खाना ति हए, वातो-वातों मे महमूद का जिक्र आ गया । वेशम मुजीव 
ने कहा, “मुञ्चे तो यह लड़का वड़ा अच्छा लगता है ।"' 
“तो फिर अम्मी! अआपही क्यो तरीं “ˆ पतता नहीं क्या वकने लगी 
थी । आजकल जधा बहुत मुंहजोर होती जा रही थी ! उसे जसे एकदम 
` क्रोध आ गया हो) वहु खाना वीचमेंही छोडकर, मेज से उठ गई। 

ˆ इस तरह की परिस्थितियों मे वेगम मुजीव का एक नौजवान लड़के 
के वारे मे सोचना, वेशक उसे अजीव-अजीवं-सा लगरहा था । पर सच्चाई 
यह्‌ थी कि खिड़की मे भकेली खड़ी, वंगले के विशाल लन को देखते हुए 
वह्‌ महमूद के वारे मेंसोचरहीथी)। 

कालू घर के पिषठवाडे, आंगन मे ग्वाले को छेड़ रहा था, “तुम कहीं 
दघ में "हिन्दू पानी" भिलाकर तो नहीं लतति हो ? चटिया वाले का कोड 
भरोसा नहीं । हमारी वेगम साहिवा का ईमान कहीं खराव न कर देना । 
पानी भिलाना टो तो मुसलमानो-मटके मे से निकालकर भिलाया कर 1“ 

“लो, मुके आगे जाकर क्या जवाव नहीं देना पडेगा ? ओर फिर 
आजकले हिन्दू-मुसलमान -एक-दूसरे को एक आंख देख नहीं सकते 1” 
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म्बाला मुन-मुनकर हस रह था, “मे वो कमेदी के नल का पानी मिलाता हं 
जितना भी मूनने मिलाना होता है ।“ 

“नल की भीतो हिन्दू लोग शुद्धि करलेते है।* 

"भैरी गाय जो मुसलमान है, मैनि शेख की मडी से उसे खरीदा था 1" 

“गाय कंसे मुसलमान हो सक्ती है ? वहतो पदा भी हिन्दू दोतीरहै 
ओरमरती भी हिन्दु दै 1" 

"तभीतो मै कहता हुं, भस कय दूध लिया करो । लेकिन वेगम माहा 
तोसारी उग्र गायक्रादूधदही लेती रदी ॥“ 

“भुकं करो, महात्मा गाधी के इन चेलो नं वकरी का दूध गुरू नही 
कर दिया 1” 

खूदहृत हेये । वाक्रौ नौक्सेको हसा रहे ये । इनमे वावर्घी या, 
जमादार था, माली चा। 

खिड़की मे खड़ी वेगम मुजीव को ध्यान जाया, करि उती खिड़की म 
खड़े होकर वह्‌ अपने शोहर कौ राह्‌ देखा करती थो । उसका जीवन तो 
एक पम्बी प्रतीसा थी + इंतजार के तमहो को जैत एक माला पिरोईं दयो) 
हर तरह को उमे कंड्वा जुडो थी । लम्बी प्रतीक्षा की, छोटी प्रतीक्षा 
की, प्रतीक्षा जो कमी समाप्त न हई, प्रतीक्षा जो एक क्षणभर कै मिलन चे 
सतुप्ट हौ गई । इत्र खिड़की मे खड़े ठोकर वह इंतजार करती थी, मौर 
उसको मोटर गेट ने डे होती हई पोचं मे भा सकती यी। कमी उसकी वग्धी 
फे घोड़ों कौ टाप नुनाई देने लगती । इत खिडको मं खड़े दोकर, कदं वार 
उसने पुलिस की हिरासत में उत्त जते हए देखा था। शूलो केदारोने 
लदा हूना, उसे चुनू् मं अति दए देखा या । जव वह्‌ जता, इकलाव 
जिदावादके नारे मून रदे होत, जव वद्‌ जाता, इकलाव जिदावादके नारे 
गूज रहे दृते । 

वेगम मुमीव, चिकी मे चड्ी, इन विचारो मे दूवी हदं यी करि उसने 
देवा कि सामने कोठो का नेट खुला घौर महमूद बारहा था।खादीका 
छुरत, वादौ का दूघ-वा चद पायजाना, पव मं चणल । गेट मे घूमने 
दी उने नपने बद दए वानो को चिर टक्कर पचे क्या । हू-व-हू दी 
तरट्‌ उक्र धौहर छ्िया करवा या 1 नीच जमीन को देखते हृए, ठमेषा 
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किसी खयाल मे खोया रहता } - यं आंखें नीचे किए हृए, सिर ज्ुकाए कोई 
देखे तो वाल मह पर मा ण्डतै दीह । ओर वह कभी हाथो, कभीसिर 
ज्ञटककर उन्हुं पीचेकरता रहता 1 

"अप इन्द छोटा क्यों नहीं करवा लेत्ते ? वेगम मुजीव अपने शौहुर 

से कटा करती थी। 
इसके लिए वक्त कटां से लाऊ, वेगम ?' वह्‌ जवाव देता । 

"तव तो आप आजादी मिलने पर ही वाल कटवाएगे ?' वेगम 

व उसे यडा करती थी। 

ओर अगले क्षण, महमूद के साथ गोल कमरेमें वेठी वेगम मुजीवे उसे 
यहं वात्त सुना रदी थी । णमे से महमूद का मुंह लान-मुखं हौ गया था । 
सचमुच उसके वाल कु ज्यादा ही वदु गए थे । अपने वाल को, दार्ये 
हाथ से पीचै करते हुए बह वोला, “हुम तो आजादी अभी मिलनी है 1“ 

“क्या मतलव ?'' वेगम मुजीव जसे तिलमिचा उठी हौ) 

“अम्मी ! वेचारे हिन्दुस्तानी मुसलमान तो केसमपुर्सी की हालेतमें 
द । आपको मालूम है, अलीगढ़ में हिन्दू-मु्तलमान पसाद शुरू हौ गए 
दै?“ 

“दाय अल्ला ! यह्‌ कव ?” वेगम मुजीव तड़प उठी । उसके मायके 
अलीगढ़ मेये) 

“आज सुबह ही ।'" महमूद ने कहा । यह्‌ कहते हुए उसकी जवान 
जरा-सी लडखडाई । 

“लिकिन हुआ क्या ?“ वेगम मुजीव परेशान थी । 

“क्रिरक्रावाराना फसाद शुरू करने के लिए, फ़सादियों की जरूरत 
होती है, बहाना कोई भी दढा जा सकता है । मः मूद वड वेपरवाही से 
कट्‌ रदा था, जसे एक फिरफ्रे का दूसरे फरिरफ्ते से दंगा करना वच्चो कां 

खेल टो । 

“कोई वारदातें हुई होगी ? मेरे तो मायके अलीगद्‌ से हं” 

“किस इलाक्रेमे वे लोग रहते है ?" | 

“यूनिवर्सिटी के पास |” 

“फिर कोई खतरा नहीं । फए़साद तौ गहर में शुरू दए हैँ 1 
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“लेकिन यह्‌ याग लगी कंते 2" 

“मामलातारापेट का है। हिन्दू चाहता कि मुसरलमानके मुह 
कौ रोटी टीन ली जाए। अलीगढ़ के दिन्दू कते है कि उनके देवौ-देवताओ 
कौ पतत कौ मतिया जो मुसलमान कारीगर वनाति रहै दै, भववे 
नदी वना सकेमे ।“ 

“वह्‌ भी कोद वात हृड्‌?" 

“वस, इसी वात पर फपसाद शुरू हो गए ।" 

"भौर पुलिस क्याकर रही है?" 

“उस्तका काम है तमाशा देखना, या फिर हिन्दुभौ कें साथ मिलकर 
मुसलमानों के घरों को आग लगाना, निहत्वे मसलमानो को गोलियोमे 
भूनकर रख देना ।“ 

“यह्‌ कंसे हौ सक्ता है ?" 

"“अम्मीजान ! यह्‌ हो रहा है । आपके मायके शहर की गतिया घन 
मे लथपय है । नालियो मे लाघ सड रही है। कपू मे कोई वाहर नही 
निकल सकता ।“ 

“देखा कभी नही मुना ! ठेस कभो नही हभ 1 

“सारो पृलिस हिन्द्र है । जो मुसलमान अफ़षर भौर सिपाही 
पाकिस्तान चले गए, उनकी जगह भी हिन्दुओं से भरी जाती रही । पुलिस 
जीर फौज मे अव मुसलमानों को नौकरी नही मिल सकती ।” 

“यहे मै कंसे मान सकती ह ?” 

“अम्मी ! आपको मानना पड़ेगा 1 आपकी वेटी बी° ए० पास करके 
वेकार वटी है। आपके सामने एम० ए० पास एक नौजवान वंठ है जिसे 
नौकरी की तलाश है ।" 

“मै तो सुन-सुनकर दैरान हो रही हु ।" 

“आपका जवाहरलात क्या ओर मौलाना आजाद कया ? गद्दी पर 
वैठकर अपने सारे वायदे भूल गु है 1 कम-मिनती के लों की किपीको 
प्रवाह नही । इस देश म मुसलमान का जीना हराम दै"“"“ 

जितनी दैर ओर वठा रह, महमूद इस तरह रौ वाते करता रहा । 
सुन-सुनकर वेगम मुजीव के कान पकने लगे 1 उसे ॐपना-जाप मेवा-मला 
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लगता । आस-पास से एक बरू-सी आ रही महसुस होती । महमूद के जाने 
के वाद वह्‌ कितनी देर गूमसुम वंदी रही । 

इतने मे जेवा आ गई । अम्मीकोयुं प्रेणान देखकर, उसने इसका 
कारण पृछा। 

"लेकिन मै तो बाहरमे रही ह, मैने तो एेसौ कोई वात. नहीं 
मनी । नही रेडियो पर कोई खवर थी 1" जेवा हैरान हौ रही थी । 

"रेडियोवाले भौ सरकार के नौकर ह! जो सरकार कहती है, वदी 
योलते ह" वेगम मुजीव चिन्ताओं में इूवी हुई थी । 

उसने जानवरूञ्कर सेवा को नहीं वताया कि महमूद उनके यहां. 
आया था, जीर वही उसे यहु खचर सुनाकर गया था। 

जवश्ामको भी रेडियो पर इसके वारेमें कोई खवर नहीं आर्तो 
जेवा ने अलीगढ टेलीफोन किया । अलीगढ़ मे तो सुख-च॑न था । 

ओर मा-वेटीआरामकी नींदसो गर! 
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अगले दिन सुवह्‌ रेडियो की खव रों मेँ अलीगढ के दंगों का जिक्र था। 
रेडियो वोल रहा था, फ़साद पिछली रात अचानक भड़क उठे \ भौर 
फिर अखवार भी साम्प्रदायिक दंगों की कहानियां लेकर आ गए । 

शहर की तंग गलियों मे घरलूटेजा रहे ये । सकान जलाएजा रहै 
थे । वा्ञारो में्टुरेवाी हो रही थी) वम फट रहे थे) गोलियां चल 
रदी थीं । कोई कट्‌ रहा था, मुसलमानों का स्यादा नुक्रसान हो रहा था; 
कोर कहता, च्यादा हिन्दू मारे जा रहै थे । कोई कहता, शरारत दिन्दुभओं 
ने णुरू की थी । कोई कहता, इस वार दोप मुसलमानों का था । णहुर भें 
कपु लगा दिया गया था । पुलिस गुंडों कौ पकड्-घकड कर रही थी । 
उनमेसे स्यादातर लोग रू-पोश हौ गए ये \ विद्याथियों में तनाच घा 
-चिपए्वविद्यालय वंद कर दिया गया था) परीक्षाएं स्थगित कर दी गर थीं। 
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फौजको तयार र्ड्देके तिरक सः 
स पृतिनन दुकडिया अलीगड्‌ परपद च्य 
राज्य के कई मत्री अत्तीरडमड्र र्द 
उमम्प्रदाधिक दो शी भ्त्छ््ये 
कृमेटिया वननि कै चिए्‌ कहा डा 
सूवरे पठृते-यठृते, अड्बार 
पहूते, आजादी के दाद, हर उम्र 
पृ्तिस को इतका पता दोता, र दहं 
तहा अन्पस्यरक होत, उनपर 
मुप्समानों पर, मुसलमान हन्तं ररा च्च्य स्स्व 
मौकस कौ जातो { फ च्चे बुना सदः 
स्यत प्रर पचते । दत्तो वरयत ्ि ददे 
वेनाई जाती । वेगम मुञवे ञचनो. इनस सड 
भी फनाद होतेही रहे \ गतेन नच््ट 
वेकूमूर सोग मरते दी रद्य ! 
जवे फपद रते, जाच-क्नचन्ि य 
कोई कवर नही आवो घी 1 यारद चनन च््न्यर दच्च्ध्-- 


दी जाती । 



















काल्‌ को शायद उसका पता मालूम होगा । पूरे एर मे कौन था, जिसे 
काल्‌ नहीं जानता था । ओौर वही वात हुई, इधर वेगम के मुह्‌ से निकला, 
उधर काल्‌ साइकिल पर जाकर महमूद को बुला लाया } 

जितनी देर वेगम मजीव के यहां वहु वैठा, महमूद हिन्द्-फि रक्रा- 
परस्ती की निन्दा करता रहा । क्रायदे-माजम के गुण गाता रहा } 

उसकी नजर मे, हिन्दुस्तान मे मुसलमानों के साथ क्रदम-क्रदम पर 
मोौतेला व्यवहार हो रहा था । स्राभ्प्रदायिक दशे तव तक चलते रगे जव 
तक मुसलमानों को नौकरियों में उनका पुरा हिस्सा नहीं दिया जाता । 
जव तक हर तरह के उद्योग ओर व्यापार मे उनका हौसला नहीं वद़ाया 
जाता । 

यह्‌ वात वेगम मृजीव की समञ्चरमेभी आ रही थी । अगर पुलिस 
मे मुसलमान भरती किए जाएंगे तो वे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं 
होने देगे । ओर अगर मुसलमानों के अपने कारखाने ओर अपना व्यापार 
दोगा तौ गुंडागर्दी ओौर आतिशजनी से उनका भी उत्तना ही नुक्सान 
दोगा, जितना ओर किसीका । लेकिन जो वात वेगम मुजीव को परेशान 
कर रही थी, वह॒ महमूद का वार-वार पाकिस्तान का जिक्र करनाथा। 
जसे किसीकी आवें प्ररहद के पार लगी हों । उमे पाकिस्तानी लीडरोमें 
कोई बुराई दिखाई नहीं देती थी । उसकी सहानुभ्रति पाकिस्तान की 
जनता के सराथथी। उसदेशकी हर भूल के लिए उसके पाम कोई-न- 
कोई ओचित्य था । अपने देश की हर गलती को वह वढ़ा-चदाकर पेश 
करप्ता था उसका जिस्मभारतमें था, मगर रूह्‌ पाकिस्तान में थी। 
इतनी देर से, उसके पास वैठे, वातं करते हुए उसने एक वार भी भारत 
को अपना देण नहीं कहा था । 

वेगम मुजीव ह रान थी, फिर भी यह्‌ लड़का उसे नापसंद नहीं था । 
उसकी वातो मे उसे एक तरह की दिलचस्पी महसूस हो रही थी ! ओर 
फिर वेगम मूजीव ने उसे दोपहर के खाने लिए रोक लियो । ` 

वारतो-वातों मे वेगम मुजीव को पता चला करि महमुदके गव्वाकी 
शहर के बाहर ढर-सारी जमीन थी । इसमे. से कु जमीन सरकारने 
विजली-घर के निर्माण के लिए अपने कन्त में लेकर लाखों रूपों का 
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मुभावद्धा दिया था, तेकिन फिर भी सरकार पर उन्दनि मुकदमा कर 
रखा था 1 निचली अदालत मे हार गए ये, जव हाई-कोटं मे जपील कर 
रवी थी । उनका वकील कटृता किं दो-चार लाख रुपया बह्‌ उन्हे ओर 
दिलाकर रहेगा । वाकी जमीन पर वे सज्यी उगते थे। पिते साल 
भी उन्होने एसा ही किया था--मौर उससे पिघ्ले साल भी । “अचिर 
स॒ल्जिया ही क्यों ? जीर कुठ क्यों नही ?” वेगम मुजीव ने पृछा । 

“इसलिए कि जव जौ चाहे, आदमी सन्चौ की फ़सवको वेचकर 
जागे चल सकता है । 

“क्या मतलव ?'” 

“क्या पता हम मुसलमानो को कव यह्‌ मुत्र छोडना पड़ 7“ 

वेगम मुजौव ने यदं सुना तो उसके पावकं नीचे से मानो धरती 
सरफ गई । करई लोग कसी-कंसी वाते सोचते ह? 

“हुम पते गेहू "भौर धान लगति वे । जव टमाटर, गोभी भौर 
दमी ही सव्जिया लगाति दै । आज उगाओो, केल खा तो |“ 

महमूद यू बोलता चला जा रहा या कि वेगम मुजीव ने उसकाध्यान 
कटाने के लिए उसत्त पूछा, “आपके दूसरे भाई-वहन क्या करते हैँ 7” 

“वम, एक वहन है । जिसे जम्मीजान लेकर आजकल पाकिस्तान गदं 
हुई । भयर कोई उग का तड़का मिल गया तो उसका रिक्ता कर देगे 1” 

“लकिन उम्हु अपने देश मे कोर लडका दिखाई नही दिवा ?" वेगम 
भुजीव ने पृछा । 

"अम्मी, क्या इस तरफ कोई काम का मुवलमान वाक्री रह्‌ गना 
है?" 

“क्यो, मेरे सामने एक वडा दै ।” वेगम मुजीव ने अयं-भरी नरोते 

महमूद कौ भोर देखते हुए कटा 1 जंसे वह्‌ जपने मन कौ वात कोौकह 

डातने में सफल दो गई हो, वह खिल-सी गई । ओर फिर वह्‌ उठकर 
वावर्चीाने की गोर चली गई । 

वैमम मूजौव की इस वात पर महमूद जंसे विभोर हो उढा । एक नशे- 
नते मे, मदमस्त, उसकी आखे मदी जा रही थी। अकेला, वित्करुल अकेला, 
योल कमरे के सोफे पर वैठा हुभा वह सोचने लगा -- जेवा के साथ उसकी 


गलतफहमी अव जल्दी ही दूर हो जाएगी !' ज्ञेवा की अम्मी का चोटः 
अव उसकी जेव मेँ था । अव जेवा भागकर कहीं नहीं जा सकती थी ! 
वड़ी मुहजोर लडकी थी । लेकिन हर हसीन ओौरत मुंह-जोर होती है 
हर हसीन ओरत मे खुद-दारी होती दै, गरूर होता है 1 सेवा जं सी लड़की 
अगर उसके हाथ लग जाए तो उसके मजे हो जाएंगे 1 उनकी पार्टीको 
वड़ा सहारा मिलेगा । य्‌ कु दिन एेसे ही, वह्‌ वेलगाम फिर्ती रही तो 
महमूद कोडउरथाकि वह्‌ किसी एरेगीरे के साथ चल देगी । एक वहन 
पहले ही लुटिया इवो चूकी थी 1 महमूद सोचता, दोप इन लङ्क का 
नहीं था। एक तो उनके अव्वा की तवीयत हीटएेसी थी, ओर्‌ दूसरा, 
वेवा ओरत की जौलाद वड वे-कात्रू होती है 1 

महमूद देखकर हरान रह्‌ गया । खाने कौ मेज पर वेगम मुजीवने 
इतना तक्रत्तुफ किया हुआ था । कवाव ओर कोरमा । चिरयानी ओर 
दही की चटनी । 

उन्होने खाना णुरूदही कियाथाकिजेवाआ टपकी। महमूदको 
खाने की मेज पर वैठे देखकर उसके माथे पर वल पड़ गए } कहने लगी, 
“म फिसी सेली के यहां खाने वैठ गई थौ, इसलिए मृङ्ञे देर हो गई ।* 
ओर फिर वहं दो-चार भिनट इधर-उधर कौ वाते करने के वाद, अपे 
कमरे मे चली गई । 

महमूद को खाना खाकर गए हए वहतत देर नहीं हुई थी कि वेणमः 
मृजीवने देखा कि खाने कौ मेज पर वैढी जेवा खाना खा रही थी। 

ह-व-ह अपने चाप पर है ।' वेगम मुजीव ने मन-ही-मन कहा । 
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खाना खत हुए जेवा को अचानक ध्यान आया कि पिछले रोज जव 
अम्मी ने अलीगद्‌के दंगों काञिक किया था, उन्हू इस वारे महमूदने 
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ही वनाय होमा । रेडियो ओर समाचाखयों के अनुसार साम्प्रदापिक दे 
पिष्ठनी राव गुरू हए थ । उते य खवर पते ही केवे मिल गई, दमे गुरू 
होने म षप्हवेही? वाका बार-बार जी चाहता कि वह्‌ अम्मीसेपूेकि 
अलीगढ़ के फ़स्ादो की खवर उ््दुं किसनेदी थी। सेकिन फिर वह्‌ इते 
दालं जातौ । महमूद के सिए उतत मन मे इतनौ धृणा थौ किं वहं उसको 
नानतकनेनैकोतैवारन थी । जीर इधर उस्तकौ मा थी, मानो उसकी 
दीबानौ हो । वुला-वुलाकर उसको दावे कर रही थी। 

मू लगता था, जते उस दिन कुछ होकर रहेगा । जवा, मेज पर वे, 
अकेली, खाना खा रही यी! नोकरष्ूटी कर गये । जेवा स्वयंही 
वावर्चखति मे गई, ओर प्तेट परोस्कर ले आई । मां-वेटी खनि कै कमरे 
मे अकेली षौ । 

“वेदी । तुम हमारे साव हौ खाना वा लेती { जव हर एक चीज ण्डी 
हो गदं ।* वेगमने सेवा के मामने मेज पद वते हृए्‌ कहा 1 

“अम्मी ! आपको मालूम है, यहं आदमी मुने अच्छा नही लगता ।“ 
कवा कहने लगी ! वह्‌ कोशिश कर रही धौ कि वहदुफ़ानलगे। 

“नेकिन उसमे खरावी क्या है ? मुसे भीतो पता चते?“ जम्भो 
सचमुच यह भेद जानने कौ उल्मुके यो । कोई दिन थे, जव ऊैवा महमूद पर 
कदा धी। वेगम मुजीव ने ड.द अपनी आखों ते उन्दे गोत कमरे मे भयपटी 
हालतमे देखा था । 

सेवा ने भम्मी के सवाल का जवाव देना उचित न समज्ञा । खाना 
खाति हृए उसने जग भसे पानी गिल मरे उड़ा बौर फिर पीने तमी । 

“वति-पीत्ते घर का लडक्रा है। पढ़ा-लिखा । ऊचा-लंवा । सूषे- 
मूरत ।“ जम्मी नील रही घो। 

वा चुप यी। 

“आजकल अच्छे लड़के मिलते कटा है? .द महमूद की बहन केलिए 
लड़का दूने वै पाकिस्तान गए दए हैँ 1" 

जेवा वंसी-की-वंसी खामोध, खाना खा रही धी 1 वति-खति, मा को 
मौर दङुर-दुकुर देव रही ची 1 द 

“कत्ता मिरु-योला लड़का है ! कत्ता सलीके वाला ! कंसे प्यारी 


मन परदेसी ¢ ८१ 


तरह मुज्ञे अम्मी कहकर लाता है" # 

कवा को अपनी मां पर तरस रहाथा। यह्‌ वहीमांथी जो एक 
दिन इसका सिर उसके घुटनों पर देखकर वेहोश हो गई थी । 

“अगर तुम्हारी नजर मे कोई मौर दै, तो मृजे बता दो--अपनी 
अम्मी को सेने कच अपने वच्चो के मामलों मे दखल दिया है ?" 

“अम्मीजान ! आपको क्या जल्दी पड़ी है ? अगर आप मुक्लसे जान 
छडाना चाहती ह तो भै वैसे ही घर से चली जाती हुं 1" 

"जो मुह्‌ मे आता है--वक देती हो । क्या फिजून वोले जा रही दो?" 

जेवा हंस दी। । 

प्मेरा मतलवहै, हर काम के लिए वक्त होता है । तुम्हारी पद्ाई 
अव खत्म हो गई ह । अव तुम्हे अगले पड़ाव की तैयारी करनी चार्दिए ।" 

“किसीका धर वसाना चादिए । किंसीके आंगन मँ वच्चे वेलने 
चाहिए । फिर व्च के वच्चे । फिर उनके वच्चे । वेचारामेया देश 
हिन्दुस्तान \" 

“फिर तुम यृही वैठी रहना । तुम्हारे जैसी जौ मीन-मेव निकालती है, 
उनकी गाडी चुट जाया करती हं 1 अपने पड़ोस में खान-वहादुर की वेटी 
की तरफ़ देखो । वाल सफेद हो गए हँ ओर अभी तक हाथ पीले नहीं हुए । 
कोई वक्त था, लड़के वाले उनकी दहुलीज पर माथा रगड़ते रहते थे । अव 
कोई उधर ज्ञाकता तक नहीं ॥' 

“तो फिर क्या हुआ, अम्मी ! कम्मो आपा स्कूल मे पढ्ाती है । अपने 
काममें खु रहती है 1" 

"देती नहीं, कंसे साइकल पर टांग चलाती, हर रोज स्कूल जाती 
है । इतने वड़े वाप की वेटी, अगर उसने व्याह कर्‌ लिया होतातौ भज 
उसके नीचे मोटर होती । अपना घर-वार होता । नौकर-चाकर होते । मजे 
करती । उसकी हमउघ्र मांएं बन चुकी ह ! उनके वच्चे भी उसकेस्कूलर्मे 
पदृते ह 1 उस दिन मुके वता रही थी--'भंदी-आंरी' कहते रहते है 1" “ 

सेवा काखानाख॒त्महो चृकाथा। अम्पी अभी बोल रही थी, जओौर 
बह सामने वाग-वेसनमें हाय घोने लगी । 

“अम्मी ! मैवादाकरती हूं" तौलियाप्ते हाय साफ़ करते हुए जेवा, 
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वेगम मुजीव की घोर आई, नौर उत्ते कथो वे पकड्कर उसकी जयम 
आ डालकर कटने लयौ, “नम्मो ] मे यादा करतो हू कि णादौ कं 
मामलेमें म आपको प्रेलान नही कलमो" “नदी कलूगौ ।" 

वेगम मुजौव की गाखोमे जासू जा गए 1 "वेदी, अगर तुम्हारे अन्वा 
आज होते तौ मुस सी वत्त की छि नही धो । अव जिम्मेदादियाजौ 
भरे ्विरपरओा पड़ीरह। वेदा कदी वंवा ह । उसकी चिद्रीके इतजारम 
आरे दुखने लगती ह ।" 

अपनी माकी भाणो मे जमू देखकर छेवा भी भावक हो मदं। 

“तेफिन इत सडक महमूद म द रावी स्या हं ?" अवसर देवते हुए 
वेगम मुजीव ने भपनी बात भागे चलाई । 

वा प्रामोगही गरद। 

भ्म जव उसक्रा नाम तेती हृ, तुम यामौणहो जाती हो । भायिर मुने 
भीतो पता चने किं असल में वात क्या है ?” वेगम मुजीव दो-टूक कमते 
पर तुली हुई लगती थी। 

"भम्मौ } मने महमूद को वहत पास ने देखा है। वह बहत ग्रत 
जादमी है 1" 

“मदं चात । कोन कोई एैव हर एकमे होता है ।“ वेगम मुजौवके 
भोतरका अनुभव बोल रहाथा। 

“कर टैव होते है जो नजर जदा किए जा सक्ते हँ, तेकर कुछ रेने 
होते है जिन्हे माफ नही किया जा सकता 1” 

“मुक्ते भी तो परता चते ।'' अम्मी अपनी जिद पर अडी धी। 

“महमूद, उसकी अम्मी, उसके अध्या, इस देव मेपू रहते हैजसे 
्ररदेसी दो ॥" 

“यह तौ मुने भौ महमूत् हया है । उन लोगो की नडरं अंसे सरहद के 
पारलतमीहय। लक्रिन इसमे परेलान होने की वात क्या टै? उन अंसे करई 
नौर हिनयुस्तानौ भमलमान हैँ । वक्त जने पर खद ही समन्त जाएने।" 

“महमूद अंसे लोय कमी नही ममसनेगे । ये लोगतो जने परनौनरहै 
पखेरू दौ 1 किसी वक्तं भी उडान भरकर सरहद पार चने जयि 1" 

“तेक्रिन हमारे वहु-गिनती वाली को भी कम-गिनती वानो के हक- 
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हक्क का खयाल दोना चादिए 1"! 

"यह्‌ वात्त मेरी समक्म में कभी नहीं आई,” जेवा चिढृकर वोली, 
"सारे हृक़् कम-गिनती वालोके ही क्यो होते द ? कोई हकर वहु-गिनती 
वालोंकाभीहोताद। 

"सवान को ही लो--उर्दू के मामले मे हमारी सरकार की गफ़लत 
मुञ्े रयादती लगती. है 1 . 

“दू कै वारे मे गफ़लत् उद्‌ बोलने वालों की तरफ़सेदो रही दै)" 

"इसलिए कि सरकार उनपर जवरदस्ती हिन्दी थोप रही है 1 

"यही तो मेरी शिकायत है । आखिर वहू -गिनती वाने अपनी सवान 
की सरपरस्ती वयोंन करे? जो हुक हम अपनी जवान के लिए मांगते हु, 
वह हकर हुम अपने पड़ोसी को क्यों नहीं देते ? इसलिए कि वो वहु-गिनत्ती 
मे है 2 

"मेरी नजर मे यही एक वजह है कि हिन्दुस्तानी मुसलमान पाकि- 
स्तान पर अपनी आंखे जमाए हुए ह 1" 

“क्या पाकिस्तानी हकूमत मे पंजावी मुप, पूर्वी पाकिस्ताने में अपनी 
सवान नहीं दंस रहा?" कि अगर आप वंगला नही छोडना चाहते तो 
उसे फारसी लिषिमे लिखना शुरू कर दो। उस दिन इसी वात पर ढाका 
मे करई वंगालियों कोगोली से उड़ा दिया गया। अगर पाकिस्तानी 
वेगालियों को उर्दू पठने के लिए मजनरर्‌ कर सकते हँ फिर अगर हमे हिन्दी 
सीखने के लिए कहा जाए तो इसमे कौन-सी उयादती है ? पाकिस्तानी 
क्मीर कौ अपने साथ मिलने की वात सोच रहै ह) मक्षे तो लगत्ताहैकि 
वो वंगालको भी अपने हाथ से गंवा वैठेगे ।" 

ओवा आवेश में आ गई थी) वेगम मुजीव ने वात वहीं समाप्त कर 
देना उचित समज्ञा! 
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अतीद म स्वित्ति अभो साम दिनो उषो नहीं दई वी) नमो रत्तको 
कप्य लगता घा कि एकत नुवद, खेवा पने ननिदहात जाने के लिए तैयार 
दो गई । थचर यह्‌ उर इच्छा पीतो उते कौन रोक नक्तावा? 

चादिए तोयह्‌ था कि वेगम मुजीव भी जपनी वैदी कै नाय मायके 
हो जाती। चेकरिन इन दिनो उनने घर छोडकर जाना उदित नह समन्ता । 
उमके अन्बाकी, सिविल नाहइनमे कोटो यी। इनक्षेव् ने अमननवैन या। 
कोई खास खतरे कौ वात नदी वी। 

दास्तिव मे महमूद उसक्रोआखोकोभागया या, भौर वह्‌ वाहनौ 
थीकिउतस लडके को किसी तरह केवासे वाध दिवा जाए्‌। जेवा नदी 
भनि रही धौ; धीरे-धीरे उत्ते मनाया जा सक्ता था। तदियोकास्या 
है; खते-पीतेः धर फा पद़ा-विखा, वश-जक्त लडका था । किमौको मौर 
क्या चाहिए ? जहा तकं उसके मजरहवी कट्टरपन का नवाल या, पह तौ 
अच्छाही धाः कि उसके कारण उममे भौर कोद दोपनरदींया।उमका 
भिया कई पार परेशान होकर कहा करता वा-'हुर हिन्दुस्तानी हिन्द्र 
महासभायी है, हर हिन्दुस्तानी मुसलमान मुस्लिमतीगी है । हर 
हिन्दुस्तानी लिख, अकाली है । मुस कागरेसो तौ कोई दकका-दुस्का ही नजर 
अताहै। काव्रेसी तो वस एक गाधी हैया जवाहरलाल नेहरू या फिर 
मौलाना भाजाद, या रफी जदमद क्रिदवडै*“ 

उम भाम मढमूद उनके वहा आयादरूजाया। जवसे ऊेवा जनीगद 
गई थौ, वहे प्राय. वेगम मुडोव से मिन या जाताधा। 

जवान-जहान वच्वौ की मा, देमम मुजीव मे एक अकथनीव मोदिं 
चा, जो उमने जनी त्क मभाल-समाल रखा या} एकः स्तोका, एक 
उदारता, एक निष्कपटता । हसती हू ईं मोटी-मोटी काली अये, विनात 
खुला माया, खिला हु जा, दमक रहा । आयु के नाव बीच-चीचमे पके हृष्‌ 
वाल, उत्के काली तटोीकोजेने दुलयारटेहो।गायरेम, अभी तकः 
उक्षके मानों प्रर एक तातिना का जामाम घा। ऊची-तवी, जतै कोड 
मुग्रल-पटरानी हय \ उस दिन उनने गया पहना हज! या । चिक्न क्य 
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कुरता 1 सिर पर फिसलती रेणमी चुनरी ! एक ख॒.शवू-ख शबू-सी उसके 
साथ आई, जव उसने कमरे में कदम रखा । 

महमूद पर एक जादू का-सा प्रभाव हौ र्हा या 1 एक नशा-नशा-सा 
उसे चटृता जा रहा था ! चाय के वाद, वेगम मुजीव अपने हाथ से लगा- 
कर पान उसे विला रदी थी! पान लगति हुए, ` उसके साथ इधर-उधर 
की वातेभीकरतीजा रही धौ । पहली वारआज महमूद काजी चाहा कि 
वह॒ वस आज वा की अम्मी को सुनता जाए, सुनता जाए । जसे कोई 
संगीत के माधुय मे एकरस हौ जाता है, एेता उसे महसूस हो रहा था । 

“ क्रायदेजाजम जिन्नाह्‌ वेशक मुस्लिम लीग को क्रायम करने वालों मे 
सेये, लेकिन वो लीगियों मे सतवसे ज्यादा तरक्कीपसंद थे अगर वे 
जिदा रहते तो पाकिस्तान को- एक इस्लामी राज कभी न वनने देते \! वो 
तो हमेशा यही कहते रह कि पाकिस्तान वनने के वाद वहां काकोईभी 
शह रौ अव मुसलमान, हिन्दु, या ईसाई नहीं, सव पाकिस्तानी दै । 

“ १६३४ मे जिन्नाह ने कहा था--मै पहले हिन्दुस्तानी हूं, फिर 
मुसलमान ।' ११ अगस्त, १६४७ को पाकिस्तान की आडइन साज एसेम्बली 
के सामने उन्होनि फ़रमाया--'चाहे कोई मंदिर मे जाए, या चाहे मस्जिद, 
या किती ओर्‌ जगह इवादत्त करे, किसीका कोई मजहच हो, कोई जात 
हो, कोई अक्रांदा हौ उसके बुनियादी हक्रो से इसका कोई वास्ता नही है । 
हमे सव एके मुल्क के, वरावर के शहरी हैँ ।' 

“ पाकिस्तान मे हर पांच वच्चोमेसेएक भृखमरी का शिकारहौो 
जाताहै;मेकहींपदृ रही थी कि १६४६-५० मेँ पाकिस्तानके आम 
आदमी को २०१० कं लोरी नसीव होती थी, अव कम होकरये १६७० 
हो गई है| पाकिस्तान टाइम्ब की एक खवर के मुताविक, जेदलम में 
किसीने अपने वेटे को वाईस रुपये मे वेच डाला ताकि उसके मा-वाप चार 
रोज पेट भरकर खाना खा सके । परिचिमी पाकिस्तान में ६००० किसान, 
तती लाख खेतिहर कुनवो से उ्यादा जमीन दावे वैठे हैँ । 

“‡ पाकिस्तान मे प्रेस की कोई आजादी नीं 1 पाकिस्तान टाङम्ज, 
इमरोल, लैलो-निहार जैसे जखवारोको सरकारने अपने कन्ते मेले 
लिया है । जनरल अयूव कहता है--गरम मौसम बाल देषो मे जम्हूरियत 
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नटी पनपती । अम्ुरसिवत वप्त ठ्डेमृत्छो मे ही डिन्दा रह्‌ मर्ती है । 
पार्स्ननके किमी वद्र का जव मुल्क मे जनपदा कौ तरफ ध्यान 
दिलाया मया तो उसने जवाव दिया--जादिर हमारे कैनंदर भो तौ अन- 
पद़ृय। 

^ पाङ्रिस्तान म पूर्वी वया के नाय एक कालोनी जंघा नलुक् कवा 
जानारै, चदं वो सौग पश्चिमौ पारस्ान से गिनेठी मे कदी स्यादा ह । 
उनकी उवात को दवाया जा रहा दै हर मात पर्विमो पार्स्वान पाने 
पूरवो पाकिस्तान के करोड ख्पये हष कर जाते ह । १६४८ से १६५१ 
तकदेगकी तर्क पर जितनी रकम खचं की गई, उसका वन २२.१ 
फ़ीनदौ हिस्सा पूर्वो पाकिस्तान ै लिए रखा गया । यह्‌ तूट-पमूटवो 
लो कव तक महग ? किसी दिन नाव इव जाएगी । कगराली कभी भो 
परजावरियो की अज्ारादारौ कवल नही करेगे । 

*“ ओर अव मुना दै, उन्दने अमरीका ते दोस्तीगाठती | । दोस्ती 
क्या गाठी है, अपने-जापको जमरोकनो के हाय वेच दाता है 1 खुराक्र को 
मदद के लिए, ओर हयियारो रौ उहूरतपूरी करने के लिए अपने देश को 
जिर्वी रख दिया है । १६५० मे लियाकत अलीखा अमरीका दौरे पर 
गए । १६५१-५२ मे अमरीकी डालर पाकस्वान मे पानी की तरह बह्ने 
लगे । इनके साय सलाहकार भी आए जौर माहिरभो। नमरोका की 
विदे्ली पाल्तिसी, पाकिस्तान की विदेशी पालिसी वन गई । माज डालर 
पाङिस्नानी राजनीति पर्‌ पूरी तरते हावी दै। अमरीका दोस्तीका 
मतलव दै--भमरीका के दोस्यो के साय दोस्ती, अमरीका की दर्धिषी 
वियतनाम, कोरिया, फारमूसः, पश्चिमी एशिया कौ पालिप्ती कै प्राप 
भकिस्तान की सहमति 1 

जसे कोई तसवीर वौल रही हो, महमूद उन्मत्त-सा वेगम मुजीवको 
मुन रहा था । उसके चेहरे से जहानत टपक रदी थौ 1 वेगम मुजौव रौ 
एक-एक यात उसके दिव को ती हुई प्रतीत होती घी । महमूद का दिमाग 
वेगम मुजीव की किसी वात को मानने के लिएतेयारनदही धा, तेदिनं 
फिर भी वह यहं सव कुछ सुनता जा र्हा या । इससे इकार करने को 
जैतेउमकाजीन बाह रहा हुः। कितनी प्यारी वहमा यी! कितना 
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अपनापन्‌ ! गृलव का हुस्न होगा इस ओीरत मे, जव वह्‌ जवान रही होगी ! 

महमूद कहना चाहता था, अगर काग्रेस फिरक्रापरस्त नदी है तोहर 
चुनाव में मुसलमानों के इलाक्तो मे से मुसलमान उम्मीदवार ही क्यों खड़े 
किए जाति ह ? चाहे चुनाव कमेटी के हौ, चाह एसेम्बली के, चाहे ¶ालिया- 
मेर के } मौलाना आजाद तक को हरियाणा की मुस्लिम वोटों से जिताया 
जाता दै । लेक्रिन महुमूदके जते होँठ न खुल रहे हो । वहे अवाक्‌-ता 
वेमम मृजीव केचेहरे की ओर देखता जा रह्म था, जसे कोई दोपी 
किसी कटहरे मे खड़ा किया गया हौ । 

“रँ यहु मानती हूं कि इधर हम हिन्दुस्तानी भी कोई फ़रिप्ते नहीं 
है)" वेगम मुजीव महमूद की मजबूरी को भाप कर वात अगे चला रहौ 
थी, “ हम शिवाजी को हुमेणा एक हिन्दू सूरमा के तौर परपर करते रहे 
है--जो सारी उग्र मुग्रलो से लडता र्हा! ओर यह्‌ वात हम भूल जति 
ह कि उसके वारूदखाने का दरोगरा मुसलमान था । महाराजा रणजीतर्षिहु 
ने भुलक्तान फे मुसलमान वरी के चिलाफ़ लडने के लिए अपनी फौज का 
मसलमान जरनैल भेजा धा । महाराजा रणजीतसिह्‌ का विदेणी मामलों 
का वक्गीर मुसलमान था) कई मुसलमान वादणाहों ने हिन्दुओं के मंदिर 
वनवाए । दित्ली के हुक्म रान मुहम्मदणाह ने बौद्ध यथाकेमंदिरकेनाम 
जागीर लगवाई । देण में सवसरे वड़ी जमींदारी दरभंगा, एक ब्राह्मण को 
उसकी लियाकत के लिए अकवर ने वद्णी थी। कश्मीर का वादशाह्‌ 
जँनुल-आवदीन हमेणा अमरनाथ की याजा पर जाता था 1 हैदसवादमें 
अभी कल तक एक दरगाह का मूतवल्ली एक ब्राह्मण था ! भीर हैदरावाद 
का निजाम उस दरगाह पर हाजिर हुआ करता धा । 

“ पंजाव मे, विहार मे, वंगाल मे हिन्दुभो ओर मुसलमानों का रहन- 
सहन एक-सा ह  एक-जसे वे कपड़े पहनते द । एफ जैसे लोक-गीत) एक 
जेसी लोककयाणएं वे सुनते-सुनाते है । 

“मै यट भी मानतीहूंकि इधर हिन्दुस्तान मे क्याओर उधर 
पाकिस्तान में ष्या, कई वार हिन्दरू-मुसलमान दंगे इसलिए भी कराए जति 
हैताकि लोगों काध्यान सरकार की अपनी कपरजोरियों से हटाया जा सके 1 
कही करोमे वद रदी भीर कहीं वेकारी लोगो को सता रदी है । कहीं 
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अमोर नौर यर रीव नं अड्‌ उती चली जा ट्टो है! ” 

सरक्त ठनने तमी यो । हल्क्न-दल्का मेया होने लया पा। बेनन 
मजीद दृव वद्ाङ़र वत्तौ उलानरे लनी यी जि महमूद उठ यड दुमा) जवे 
चक्करमे तिपटी हई डुनौन कौ मोत्तिवा कोर किन्नो पिता र्टः ही, 
छ एना नदनूद को नदृनून हौ दहा या । जवो उ.रङ की दो वृते 
यी | इस उपादा वद्‌ नायद पचा न तके 1 वेगन मुजीववो जगे प्यारे 
अदाज म वोलठी चली जा रहीयी। 

उनको कोटी ते एक कदम वार निक्नते ही, जते कोई जानवर 
वरघावमे पने ऊपर पडो बूदो को लटक देना या, महमूदने अगनेनिर 
को दा्य-वायें हिताकर वेगम मुजीव की मारी ननीह्व को भूता दिग । 

नको भी हाव नदी तमे हँ।' महमूद दिव-दी-दिम नम्ह र्हा 
चा।दवननेभी ह, तक्रिन अभी समन्त नही जांदे । एक्वेदीगवा 
यदी दहै, जव (मरी भी हावसे निकल जाएगी तव देयम सारिवा को अज्त 
आएगी ॥' 
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जेगा के नाना नकवी रोड पर रहते ध, गहर भीर दूनिवमिरीङे 
बीचोवीध। हर मे कपू लगातार चल रहा या। तनाव वने-का-व॑ना 
वना हुआ था। राततके अधरे मे उती प्रकार गोतिया चलती चौ । उनो 
प्रकार आते-जते किसी वेचारे ग्ररोव को षटुरेवाडी का निदा दन्य 
जारहाधा। वंसी-की-व॑ती अचानक नारेवाी होने लगनी "अन्नाहह 
अकवर ओर "हर-हर महादेव” ! जगह-जगह हिन्दु जौ को उत्तेजिन कन्न 
वाते दस्तिहएर हिन्दी मे सने ये 1 मुललनानो को भडकाने वानि इभ्ििदार 
उमे लमेवे। मुनलमानमुदल्लो मे दीवारो पर 'पाकिन्नान चिदाणाद' 
लिखा हज था । पुलिस वाले मिटाकर जाने, इधर उनकी पीठ होती, 
उधर फिर कोई लिख जाता 1 जेते आख-मिचौनी पेली जा रही हो। 
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साज् ठल रही थी जव जेवा अपने ननिहाल पहूंचौ । वह्‌ देखकर 
हुरान रह गई, कोठी के एक ओर, घास के विशाल लान के ठीक वीचमें 
वैडमिटन चल रहा था । जवान-जहान लडके-लडकिर्यो का वेल जारी 

था । उनके मां-वाप, बड-वृदढे वैडमिटन कोटं के आस-पास वैठे, खड़े हंस 
रहे यथे, गप-शपकर रहै ये । इनमें उनके पड़ोसी राय सराहुव राम जवाया 
काकुटुम्वभी ध्रा; सडक पार्‌ कोटी वाले सरदार नसीवसिह्‌कावेट 
ओर वहु भीय) 

कुछ देर के वाद, जव रोशनी कम हुई तो वैड्मिटन-कोटं के दोनों 
ओर लगे विजली के वत्वे जग-मग-जग-मग करने लगे । 

"हृद हो गई, हमने तो सुनाहै कि आपके शहरमेंदंगेहो र्हं)” 
कुष देर के वादज्रैवा वोली। अभी तक वहु घरवालोसे मिलरहीथी। 
अड़ोसी-पडोसियो से उसकी मुलाक्रात करारईजारहीथी। 

“फसाद अपनी जगह है, वँडमिटन अपनी जगह है 1" सरदार नसीव- 

, सिह की पंजाविन वहू वलौ । 

इनलोगों को तोओरकोईकाम ही नहीं।'" जेवा की मामी कह्‌ 
रही थी 1 हैदयवाद दक्कन की तिलंगन, उसके चेहरे पर क्षण-भर के 
लिए एक घृणा-सी ज्ञलकने लगी । 

“लाओ वीवी, पान विलाभो । तुमने यह्‌ नई लत हमे लगादीदहै। 
पंजाविन कह रही थी । 

“तुमने भीतो हमे लस्सौ पीना सिखायादहै। मेरे मियांतो एक 
निवाला गले से नहीं उतारते, जव तक लस्सी मेज परत हो} 

इतने मे राय साहव राम जवाया.की वेटी स्वर्णां अपने भाई राजीव 
के साथ, खेल खत्म करके, कोटं से वाह्‌र्‌ निकली 1 स्वर्णा जेवा से 
वगलगीर हो गई । उनकी पुरानी जान-पहचान थी । राजीवकोभी वह्‌ 
जानती थी, लेकिन करई वर्सों से उनकी मुलाक्तात नहीं हु थी । वह 
विलायत पठने गया हुमा था । कितना सुन्दर जवान निकला था ! डाक्टरी 
कोडिग्रीलेकर आयाया। एफ० आर० सी एस्र०; ओर मालूम नदीं . 
क्या-क्या ? जेवा ने अपनी दाई वाह्‌ उठाकर, सिर श्ुकाते हए, अवधी 
अंदाज मे उसे आदावकरने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने आगे 
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वटकर उसका हाय जपने हायमेतेक्तिदा। “क्यों भाई, पिनो बार प्तौ 
लनिने हमने चचे'रवाओे को यो, जिसमे अकेली दुनने, टम तोन तडरो 
को द्याया या । बाजल तुम्हरे चे'रो के उदीरे क्य क्दाराल ६?" 

उवा को एकाएक चादन रात्त का वह दृर्य याद जा यया 1 यमयो 
के दिनये। सन रो घास पर वंठे दए उनने रोड लग गहं पौ ! एक भोर 
वह्‌ अङ्ली थी ओर दूसरौ जोर वे तीन लङ्केये। उवाने उनरो मातदे 
दौ । कई वपं वीत चुके ये । तोवा ! तोबा ! क्तिने से'र जेवा को उपनी 
यादये। 

“आज भी हाजिर ह 1“ ऊेवाने हसते हए कहा । उस हप अभी 
तक राजीवके हाथमे था। एकं जवान-बहान मदंके दायम 1 एकनउर 
उन्दने एक-दूसरे की आयो म देया, जर रेवा को सगा, जते उसका, 
एक वारी लडको का नाक हाय राजीवकी मुदूढीभे प्ररे कौ तरट्‌ 
मचल रहा हो! 

"लेकिन भव तो सुना है, आपकी हिन्दौ भौ लाजमौ तौर पर पदृनो 
पड़ है ॥" राजीव कह रहा घा। 

“इसमे परेशान होने कौ कोई बात नही है । हिन्दी मे, अपी क्लास 
मे हुमेणा रमे पटले नम्बर प्र रहती रही ह ॥* 

“तोवा ! तोवा ! तव तो आप हमारे कामकौहीनदी।" 

“क्यो, दिस्दी कौ लिपि देवनागरी, मेरौखय म दुनिपा-भरफौ 
सिपियो मे सवसे ज्यादा साइन्दिफिक है 

““सादन्टिफिक नही, वैज्ञानिक 1” स्वर्णा वीच मे बोली । 

"वस, इसीमे हमारी सहमति नही है 1" 

इतने म देवा की मामो ने एक पान सवर्णा के लिए, ओर एक पान 
राजीव के लिश तैयार करके उन्हे वैण किया! पनकतेने लगा, तोकदी 
राजीवने ङेवा का हाव छोडा। 

“अपं पान नही खा रही ?" राजीव ने उेवा से पृछा । 

“मै खाजगी । पहते भाप लीजिए ^ जेवाने कटा । 

राजीव ने अपना पान ेवाकौभोर दाया । उेवानेप्तट भग 
वडकर ले लिया, नही हठो विलायत चै लौटा तडका. वह तो गाद पान 
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म मक्र महम र्ते जार्टाषा। ॥ 

नमुच त्रायस श्रा ्ृषएु आज म्रात दविनदोमषुहु। वकत कता उट्ता 
नाना 1 कूर्मा पर वैते दृष राजीव वत्रा रया था) 

"न, शः द्वित 1 स्वर्णीन उम दक्र ॥ 

राः दिन! तिस दिनि म याया था, उक्ती गतता पसाद 
जर्ण । ततार शौर सोमवार्‌ के वीच करति) आज पनिवार 
न | टः द्विन टीकर । 

“कमाद दतव्ार धीर्‌ सोमवार के वीचका रात्र क शरू दहुएु या 
मनीचय श्र दतवार कै वीच की रात ?" जेवा ने चक्कर पला । 

'व्टुतवार धीर्‌ सोमवार की बीच की रात ॥' स्वणान ताया । 

"चरिन्त ठीक ! क्या उससे पटने कोद दो-टस्ता तद्यथा 2 

“नहीं तो." स्वर्ण नेजेवाकी मामीकी गोर्‌ दवा ॥ 

"टाला राजीव घर पद्व चका था वलभी दमन खाना खायादी 
श्रा कि पृलिस-कप्तान का टेन्रीफ़ठोन वाया । कहन लगा---अच्छा हज, 
धप नम वरत पर र्टेषन से लीट आए । शहर ग द्य शुर 
गष (2 7 

जेवा सुनकर सोच मे डूब गद \ उस अच्छी तरह यादथा कि इतवार 
की णाम, जव वह्‌ घर्‌ लीटी थौ तो उसकी सम्मी ने अलीगदृके दंगाका 

चिक्र किया था} फिर उसने यलीगढ्‌ टेलीफोन भी किया था । 

राजीव के 'भीतर्‌ के पैनी नजर रखने वाते डक्टरने जेवा की आर 
देखकर कट, “निस रेख, पतो सोच मे यो दू गदं ईै--जस फरसाद 
पते णु होना चादिषु था, यह लेट वर्यौ गुरू हुआ है 1” सजीव कौ वात 
ुनकर जास्-पामर सव हसन लम्‌) 


“सचमुच "मामला कुछ" "इसी तरट्‌ का दै 1" जेवा सोचती हुड 
संक-त्ककर बोल रही थी) 


“कया मत्तलव ?* स्वर्ण पूछने लमी । 

"'मुञ्ञे अच्छी तरट्‌ याद है, पिते इतवार जवर्म शाम को घर लौटी 
अम्मीजान ने मुकञेकदा था, अलीगढ में हिन्द्‌-मुस्लिम फसाद ठौ म! 
ड \ ओर फिर रमन जलीगद्‌ टेलीफोन कियाया!' 
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“म वेवाॐ, वह्‌ मनोविन्नान हो सक्ता दै,” राजीव हमता हज कटने 
लगा, ““इतने दिनों ने दंगा कर रदे, इतने वर्यो स उडोनी-ड़ोपि्यो के 
मनि काट रहे, इतने सालो खे भाड-मादयो को दुरे घोष रदै--कोई वड़ी 
वात नह । फएषाद गुरू होने से पूते दुमे उनकी पर्यया दिवाड देने 
येसदारा मजनूम लोर्गो कौ चीच्-पुकार हमारे कानो मे पने लगी 
ही"-“यू कईवार हदा है । अक्सर मुलपर जव कोद मुस्ीवव धाने को 
हती दै, कुछ देर पहने मरा दित विना कारण वर्ने नगत्तादै। मँ 
बिड़चिद्य-मा ममू के लगता हू ।“ 

“जैत बाजशाम तुम्‌ लय र्दा धा," स्वांने अपने पाई को 
छेडा। 

“क्व?” 

“चाय पीते हए तुम मुञ्चते उचने लगे ये ।” 

“हा, मेरा मूड जरा खराव वा,“ राजीवने सोने दए कदा 

“क्यो, बापक्रो भो किसी मुनीवत की परां दिख रदी यी ?५ङेवा 
ने उनम मजाक किया॥ 

“बाज को लाम जो क्त ठेस मुसोवत नजर नदी "“^" 

“सिवा जेवा की मुलाक्रात के, स्वर्णा ने राजीव कौ वात्र को काटे 
ए कदा । भौर फिर वहां व॑ठे खव तोग हं पड़े 1 
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जेवा अतीगढ़ गड हृदं ची भौर इधर महमूद हर रो वेगम मुजीव 
कै टा माने लमा। जिस्र दिन वहु अपने-आप न जाता, वेगम मुजीव उमे 
इुतवा तेती 1 कभी नास्ता, कभी दोपहर का खाना; कमी शाम की चाव 
आर कभी रतका खाना वह्‌ चेवाको अम्मो के यहाही खाता। कभी 
दोपहर बाद आत्ता बौर देर-राठ गए लौटता । कभी सुबह-मुवह्‌ जाता 
भौर जव नाताठो सान्न ढल चुकी दोती। 
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वैमम मुजीव उसे घर के छोटे-मौटे काम वताती रहती । वहं काम, जो 
कई नौकर भी कर सक्ता था, कालू सारी उस्र करता रहा था { विजली 
हा विल, पानी का विल जमा कराना; धोवी मौर दर्जी के यहां जाकर 
कपडे के लिए तकाजा करना ) अखवार वाला इतना कायां था; अगमेजी 
करा अघवार तो ठीक फक जाता; उदू का मखवार हर चौथे रोक 
कोई-का-कोई दे जाता । वेगम मुजीव को किसी साम्प्रदाधिक पार्टी के 
अखवार्‌ को धर मे देखना जहर-सा लगता था । वह्‌ ट सखवार लौटा 
देती । अखवार वाला फिर वही गलती कर जाता । महमूद भता ओर 
वेगम मूजीव की छोटी-मोटी फ रमादशे पूरी करता रहता । 

वैमम मुजीव ओौर-की-ओौर होती जा रही थी । क्योकि महमूद जा 
रहा होता, वह्‌ घर को उजला-उजला, साफ़-साफ़ रखती 1 गोल कमरे के 
गुलदानो के फूल वाक्रायदा वदलते रहते । वेगम मुजीव आप एूलो को 
सजाती 1 कभी किसी तरह, कभी किसी तरह । एक दिन महमूद ने वातो- 
दी-वातो मेंकहाथा किउसे अगरवत्ती की महक अच्छो नहीं लयतीहैः 
जसे कोई हिन्दू शिवालय हौ । ओर उस दिनके वादसे वेगम मुजीवके 
घर कभी अगरवत्ती नहीं जलाई गई! सारी उघ्र वह्‌ अपनेषर्‌ को 
अगरवत्तियो से महकाती रही थी । उसे इनकी ख्‌ शत्रु अच्छी लगती धौ । 
अव जैसे इस सुगंध को उसने भुला दिया हौ } वाहर लान मे घास वाक्रायदा 
कटी होती । हर चौथे रोज मशीन फिरती । पहले माली एक वक्त आता था, 
आजकल दोनों वक्त आने लगा था । पानी का छिडकाव करने वाला कोरी 
के गेट से, पोचं तक पानी का छिडकाव करता रहता ! क्या मजाल जो 
धूल उडने पाए । 

वेगम मूजीव को अपना-आप कुठ जुदा-जुदा-सा लगता । सुवह्‌ सोकर 
उठती ओर विस्तर में वसे-का-वैसा पड़ रहना उसे अच्छा-अच्छा लगता 1 
विस्तर में ही वह चाय मंगवा लेती । पहले कभी उसने एेसा नहीं किया 
था । तड़के ही उठ जाया करती थी । सुवह्‌ की चाय अपने-आप वनाती 
थी } जाजकल नहाने के लिए जाती तो कितनी-कितनी देर तक गुसलखाने 
मे घुसी रहती । कई वरमो के वाद, कपड़ वदलने से पहले उसने सोचना 
शुरू कर दिया था कभी किसी व्लाउज को दीला किया जाने लगा, कभी 
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सी हस्ते को तम जिया जाने लया नकर निकलत्रो, तो वाल नत्रार- 
कर्‌ उन्टूं खला छोड़ देनो \ स्रा दिन उनङ़् वान अने-पीदे अन-प्रम 
करते रहते । कमी उनके चहरे पर ज गिरते, कमा छात पर । पटून वह्‌ 
रेडियो वम वरे नुनने क लिए खोक्वी वी, जाजकल पवये केवादओने 
वह्‌ रेडियौ वद्र करना भुन जाती । अंदर बाहर, काम करते दरए्‌, आति-बाने, 
कोने म एक ओर पड़ रेडियो धीरे-धीरे चलवा रद्वा । प्ठित्मी मी्-- 
तू कौननसी वदतो नेनेरे चाद, आ जा, क वगला वने न्यारा, 
चुप-नुपर चहं हो जरूर दरों दाव है," 

कभी-कभी अरति नें वेगम मुजीव अपने मन को टटोतने सगती । उने 
यद्‌क्यादोर्टाया? कल इठना जोर से वह्‌ दमी वौ । परनो वावर्चो 
पर उनेदनना गस्ा भायाथा ! नाजक्रत ठेर-रानगषएु वकठने मीद 
नही भातौ धौ । आपत्त-जाप, विडकीन बाहर, जासमानमेतार्योको 
निदरासनी रद््री । दिन-मर ये नुने फ्ठित्मौ गोत, उनी धने, उनङ कानों 
मे गृजती र्ट्नी । 

पिठ्नी जुमरात को वद्‌ अपने गौहर के मड्ार पर दीया जनाना 
भूत गई थी । उमम पितौ वार भी उसने दीया नही जलाया पा । मह 
सोचकर प्रेगम मूजीव निरमे लेकर पांव तक्र काप गई। वह्‌ पनीना- 
प्रनीना हौ गर्द! पसीने की धारे उमके वदन पर बोयियोंकीनग्ह चन 
र्दी थी । उसको नाक, उसके कान लालहोगए्‌ये। गक्गली, जपने कमरे 
मेव, उनकी धाव ने छंन-छ जानू वह्ने सये, जये वाद़ भा गई टो । 

येगम मूनीवने देखा, मामने सडक पर गेट खुला बौर महमूद ज 
र्हा या। वह्‌ लपककर नुनतखने में गड मगन क्षण, मद-मद मूनकरा 
रदी वेनम मुजीव, अयने नेट्मान करा स्वायतकररही यी। 

उन दिन अख़वारमे ष्टी क्रिनी रिपोटं के कुठ अन वह महमूद ने 
मुनाने तमी: 

श्भार्त सरकारने रोजफारक्तेषुद कुली को गरुडे जाम नमो 
के निष्‌ कई योजनाएं वनाड। एक योजना कारोगरो भौर तकनीकी 
जानकारी रने वानो के ति्‌ दै। उन्दे जनयन कोष्रिमे निखकलताडं 
कराद्‌ जाती दै। नर्दनं खोजो, नय-्ये नर्मय च उनकी जानकारी 
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करवाई जाती है! जिन्हें जरूरत हो, उन्है डिप्लोमा भौर दिग्रीके लिए 
तयार किया जाता है । इस योजना के लिए वेशुमार अजियां आई । इनमें 
से कद उम्मीदवारों को अपना धंधा शुरू करने के लिए दो-दोलाव तक 
रुपया भी क्रं दिया गया ताकि वह्‌ कोई घरेलू दस्तकारी शुरू कर सकं । 
लेकिन किसी भी मुसलमान ने इस योजना के लिए अर्जी नहीं भेजी । वस, 
एक अर्जी क्च के लिए आई थी, जिसे मंजूर कर लिया भया । क्या इसका 
यह्‌ मतल लगाया जाए कि मुसलमान में वेरोजगारी नदीं है ?“ 

महमूद ने सुना ओर जह र-आलूद हंसी हंसने लगा । “अम्मीजान { 
आप वड़ो भोली ह । यह्‌ सव सरकारी खवर होती ह 1" 

'यहु खवर सरकारी नहीं है,” वेगम मुजीव ते अखवार उसकी ओर 
फकते हुए कहा । 

“किसी सरकारी पिट्‌ की होगी 1" महमूद ने अल्ववार को चिना 
देते ही कहा } 

"यह्‌ तो किसी सेमिनारके पेपर का कोई टुकड़ा हौ 1 वेगम मूजीव 
कहू रही थी} 

“किसी सुसरे हिन्द की खोज होगी ।' महमूदने नाक-भौं चद्ाकर्‌ 
कहा । 

“लिखते बाला भी मुसलमान है ।'' वेगम मुजीव ने वदृकर अखवार 
महमूद के घुटनो से उठाया ओर पठने के लिए उसकी आंखों के सामने 
लारवा। 

महमूद ने भखुबार्‌ की भोर देखा तक नहीं } 

“आपको मालूम नही, हिन्द्र किस तरह हमारी हस्ती को मिटाने पर 
तुले ई ।"' महमूद वैसे-का-वैसा जहर उगल रहा था, “एक तरहसेवे 
सच्चे भी दह, हमने पाकिस्तान वना क्लिया है, अव हमारी जगह्‌ पाकिस्तान 
मेह) 

“लेकिन भया पाकिस्तानी भी यह्‌ मानते ह ? वह्‌ तो हिन्दुस्तानी 
मुसलमानों को एक नजर देखना नहीं चाहते । उन्होने तो अपने मुल्क मे 
घुत्तने पर पावंदौ लगा दी है," वेगम मृजीव जैसेतानादेरहीथी। 

“वेशक वे सच्चे ह \ इधरते गए लोग जमीन से मीन काटने 
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वाटे के विए कदतेर्है। रोद्यारवे रोजरनार कावटवारा चाट्ते ढ1 
कौन चाहता है कि उस्तकी जायदाद च कोड योर दि्चेदार वन वंठे ?“ 

तो फिर तुम बारतीय नुवलमान दिख नद पर दवे छठि दौ? 

"ही तौ हमारी मूदीवतत है । हमने पकस्व वनदाया है! नमे 
कुस्वानिया दी है! पाकतिस्दान वनने के दाद पदावियो मे ञ्चे तमास 
लिया। 

“आदो से पहले परजावम मुस्िनतोय की प्रदर चक नदीं 
थो।' 

"मे एक जम आौर चडनी होमो ।“ 

"इधर या उघर 7 

"दरधरभी भौर उर भो," नहमूदर्नेक्टा जौर उयकर यूरनखानै 
कीञोर चला गया। 

वेगम मुजीवकतो द्रन सड्रेदीङुठ ननमनय पी॥ वद्‌ 
हैन हौ रही यी, महमूद कौ छ व्रति, चितन च्च क्मोनछ् होवो 
यो, आजकल उमे इतनी रुरौ चटी यती यो । उन्द्‌ नुलने तय ययी । 
नही तो कोई दिये, जवे इव ठरदे दको व्रात्रङगतानरावदेनयो 
महिन मे उर श्रडी होती । उन जो चषटतरा. चनो नें ठ्रनिमादेन॥ 
अने प्रेय क विलाफमुदमने वोन नि्यनने बान ड पर्डदेनर। 

महमूद के लिए काछी वनते हूए, चाय चिरि 
आद्रीकक्ती ष्वलेमें धोत्तोदो।उहनो 
नेमि नक्रिका दध) "जवान-उनूगन 
तो मभौ कईं लडाइया नडनी ई, 
काप्याला मदमूदको पेन चि । 









केविएु कयात वह्‌ 








लगा, वेगम मुजीव ने फिर उसे रोक लिया । फिर उसने आवाज देकर 
खानसामा को वताया, "महमूद मियां खाना खाएगे 1 
ओर फिरवे वाते करने लगे। वातो-वातों में वेगम मूजीव ने 
जलाल-उरीन रूमी की मसनवीमें से एक शे"र गुनमुनाया : 
मनजिकुरभान मगज रा वर दुर्तम 
उसतुखां पेशे-समां अन्दाख्तमः 
महमूद को फारसी नहीं आत्त थौ \ वेगम मुजीव नेदइस लेदर का 
अनुवाद करके उसे वताया : । 
भनि कू.र-आन स उसका मगरज निकाल लिया है 
ओौर वाक्री हदिडयां कृत्तौ के सामने फंक दी ह 
“क्या मतलव ?'' महमूद पृने लगा । 
““जरूरत यह्‌ है," वेगम मूजीव ने समज्ञाया, ““इस्लाम की अत्तलियत 
को पह्चाना जाए; कोरे दिखावे से कोई फायदा नहीं ।'' 
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घुप अंधेरी रात । ग्रजव कीसर्दी 1 बाहर वला का तूफ़ान जैसे 
उखाड-उवाड फेंक रहा या ! नदियां-नाले, ताल ओर तरलैयोँ पर कुहरा 
जमा था! पेसी ठंड जैसे विच्छ के डंक । अंगीढठी में सुलग रहै कोयले 
राखसेठक गएये, वुक्चुकेथे1 सोने के कमरे में अव उनकी लौ तक 
दिखाई नहीं देती । चारों ओर अंधेरा । घटाटोप अंधेरा। 

वेगम मुजीव की मृसीवतथी कि वहु कभी मुंह ठककरनहींसो 
सकती थी । सर्दी हौ चाहे गर्मी । यह्‌ उसने कभी सोचा भी नहींथाकि 
कोर रात उसे शिमला में भी काटनी पड़गी । शिमला की वफ़निी ठंड । 

इधर अंगीटीमें आखिरी कोयला ठंडा हुभा, उधर जेवा ने करवट 
यदलना शुरू कर दिया । कभी दाई्‌ ओर, कभी बाई ) लड़की जैसे वेचैन 
हौ रही दौ । उसके पलंग कौ चरंमरं लगातार सुनाई दे रही थी 1 किरये 
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पर ्िए भिम्ला के वे पवग । किराये का पर्ल 1 

वैमम मुजीव करवट वदलकर देखन लगी । उमे यू लगता है, जसे 
जेवा आं फाड-फाडकर उमको ओर दैव रही हो । इन नमय ! आधी 
रात काप्रहर। वेगम मुजीव को पलक मुद गई। 

कंते चोरो कौ तरह जेवा उसके पलग की जरपूररही थी । क्यौ? 
आदिर क्यों ? वेचक आज को रात ठड कुछ स्यादा थी, सेकिन जवान- 
जहान सलडकीको ठंड कौ क्या परवाह ? उसकी उपघ्न की लडकिोंको 
तो वफ की सिल्ली पर नीद आकर दवोच नेती है। वेगम मुजीव नै 
उसके लिए मद्दे भी एक कौ जगह दो विष्ाए्‌ ये । उसकी राई भी मारी 
धो । ऊपर इटती का कम्यल भौ जोडा था । भायद उसे गर्मी महमूस हो 
रही होगी । कम्बल ओर सबा मिलकर कटो लडकी केलिएुभारीतो 
नहहोगएये? 

लेकिन वह बोर भो सेमाके परलगकी जीर पूर-घूरकर क्यो 
देख रही थौ, ज॑से अम्मी किसके साय भागकरजार्ही हो! तीन वच्चौ 
कौमा, जम्मी कट्‌ भागकर जाएगी ! दो चेटिपा ओर एक वेटा । वेक 
उमका धरवाला नही रहा था । इस उप्र मे वह कहां जाएगी ? ओर फिर 
वेगम मुजीव को पाद अनि लगा, उसका शौहर जव अल्ताहको प्यारा 
जा था, हर कोई वस यही कहता वा-क्रहर की मौत दै । कुदसिया 
वीवो के साय जुत्महूरना दै । अभी उसने देखा ही क्या है । वीवी वच्चे 
जनती रही, मदं फिरगौ कौ जेव भोगता रहा । अव कटौ वक्ते भायां 
याकि मुखके चार दिन काटे । यह्‌ वक्त ष्टोता है जव मिया ओर्‌ वीवी 
एकःदरसरे कौ पटचानने लगते है! एक-दरूयरे कै साय कौ कद्रकरने लयते 
ह 

ये मारी वार्त, जो लोग वेगम मुजीय को देखकर कहते घ, ठोक थी, 

, तेकिन यह जयि री वात जं से उसके कलेजे मे चुभकर रह गई दौ । उस 

वक्त, जवर उसके मदं ने उसके भीतर कौ जरत को पर्हुचानना या, अल्लाह्‌ 
ने उमे ष्टीन लिया धा। कभी-कभी वेगम मुजीव को लगने, जसे उसके 
स्रायधोषा हूभा हो । किस्मत ने दया कियावा। एक फरेव । उसका हक 
मारिया गयाथा। उसके हायमेते जंमे किमौने भन्नतष्टीनतीहो। 
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अव छिदगी जैसे एक वीहड़ हो । एक रेगिस्तात् ! जादे कौ वर्फ़रली ठ्वा 
कंपकंपी पैदा कर रही थी । 
पलके मृदि हए, सोच मँ इूवी वेगम मुजीव को लमा, जसे सामने पलगे 
पर कोई उठकर वैठ गया हो । ओर उसने हौने-हौते पलके खोली--आधी 
वेद, आधी बली । यौर उसकी उपर सांस उपर ओौर नीचे की सांस नीचे 
रह्‌ गई हो ।जेवाने रजाई को आरिस्तासे उतारकर एक ओर कर 
दिया था। चोरो कौ तरह एकं नजर अम्मी के पलंग को टिकाए 
हुए, वह्‌ विस्तर में से निकल आर्ईथी । एक टाग धीरेसे पलंगसे बाहर, 
ओर एक पांव चप्पल में । फिर दूसरी टांग धीरे से पलंग से बाहर ओर 
दूसरा पाव चप्पल मे । नजरें वैस्ी-की-वेसी अम्मी की मुंदी हुई पलकों पर 
टिकाषए हए । 
अगले क्षण अपने महकते हुए वालो को समेटकर गांठ लगाई भौर 
रेणमी नाइटी' मे अधेगी, अधठकी वह्‌ वाहर निकल गई । इस समय 
कहां जा रही यी ? शायद गुसलखने मे गई होगी । लेकिन अपने-मापको 
अच्छी तरह ठक तो लेती । शायद जल्दी में होगी । जवान-जहान लड़कियों 
को कहां ठंड लगती है । 
लेकिन वाहर जाने से पहले, विस्तर छोड़ने से पहले, यूं एकटक 
अम्मी के पलंग की ओर क्यों देख रही थी ? जसे कोई चौर सेध लगाने 
से पहले इधर-उधर देखता है । 
गुसलखानि का दरवाजा खला था। वाधकूम गर्ईूथी। पेट खराव 
होगा । यही तो पहाड़ी शहरों मे रावी है । चाहे शिमला हीक्योंनदहोे। 
यहां का पानी किसीको मुञजक्षिक्र नहीं आता । मालिक मकान सोने कै 
कमरे के साथ गु्लख्ाना नही वनवा सक्ता । ठेर साराकिराया। कमरे 
से निकलो, आगन पार करो, फिर कहीं जाकर सामने व रामदे मे गुसल- 
खानाया। शिमला कीठंडमे, अगर किसी रातं किसीको वाथख्म जाना 
हो तौ समञ्ो, निमोनिया हुआ कि हुआ । अव लड़की कैसे निकल मद्‌ थी । 
िलमिल करती हुई नाइ्टी मे । ठंड नहीं लगेगी तो क्या होगा" ˆ 
लेकिन लड़की ने इतनी देर क्यों कर दी थी? गसलवानेमें ह 
जाकर वंठ गर थी 1 बाहर ठंड कितनी थी | 
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वेगम मुजीव कुछ देर ओर इन्तडार करती रदी । फिर अचानक वदं 
चौक उड । गु्ततच्राने का दतरा दरवादा--मायके पलैटमे खुलना 
धा। उम पर्तट मे एक कूवारा लडका रहता घा । जवान-नदान । एएम° 
ए० का इम्तिहान देकर धिमलासंर के सिए आया या । देक उत दरवा 
कौ चटखनी वद रहती दै । लेकिन चटनी यूल भी तो सक्ती घी ।हौ 
न हो" मरी" 

ओर यैगम युजौ अपनी जाई को परे फेक, वैमी-की-वसी नमे पाव 
वाहुर आगन मे जा पटूची। सचमुच सामने वरामदे मे मुनलखने 
दरवाजा खला या । जयर्‌ दरवार यूता था तो जेवा गुमलखानि मे नदी 
हो मकदी थी) 

फिरखेवा कदा थी? वेगम मुजीव अपने कमरे मे लौटकर भाई। 
जेवा का पलग याली था। वठक खाती धी। जागन खाली धा । गनत 
खाना वातौ या। जेवा कटा डव गहंथी? 

ओर फिर वेगम मुजीव को लगा, जसे सायके पतंटमे वुनर-फुसर 
होरहीदो। आगनमे पड़ी वरवस वह पुकार उटी--जवा, ऊेवा--“ 
एक वारमदो वार, तीन वार। शिभता कोठडी रात के अधेरे म, एक 
अकेली भरत पसरीना-पसीना हौ रही थी भीर फिर उसने देया, सामने 
गु्लष्चाने मेस लवा एक भीमी विल्ती कौ तरह जा ्षुकाए, लजाई 
सलजार्द-सीभा रही थी; जसे पानी-पानी हो रही हो। चौर सेध लगाते 
हए पङ्ड़ा गया या 1 

आधी रात्तका समवथा। वेगत मुजीव ने अपनी वेटीते कुनदी 
कहा । गुसलश्राने की चटख्नी लगाकर, अपने पलग पर आधौ जा पड़ी । 
जसे रोई अथे कुएुमे उवरतए जा रहा हो । वहं इवत जा रही यी, नीचे 
ओर नीचे । 

बराहुर पूप निकल आई घी, जव उमको जाय खुरी । उसने करवट 
ती भौर क्या देपती है ठि पडोती नौजवान का नौकर उनके सामने खडा 
धा। उसके हाय म एक लिफ़ाफा था, जिनमे वस एक पक्ति की एक 
चिदूटी थी ` श्वं वाते प्यार करता । आप मुस अपना दामाद वना 
सक्ते ह 2 वेगम मुजीव ने चिट्टी कौ चिफाफेमे दाना मौर उते जपने 
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किये के नीचे रख दिया । कितनी देर वह वैसी-की-वंसी चेटी रही) 
सवा रसोईघर में व्यस्त थी । ” 

वेगम मूजीव की समञ्च मेकु नहीं आ रहा धा । उस्रक्तास्तार 
गुस्सा न जाने कहां काषएटूर हो गया था 1 उसका अंग-अंय जस एक स्वाद 
स्वाद्म विभोरदहौर्हाया) 

ओर फिर वेगम मुजीव पलंग से उठकर रुस्तलदानेम जा चुसी । 
कितनी ही देर गीजरसे गर्म किए हुए पानी मे नहाती रही । हल्की-फूत्की 
हकर वह बाहर निकली ओर सजने लगी । जेवा नाश्ता करके संर क 
निकल गर्द थी! किस मुहु से अपनी अम्मी के सामने माती? पमली 
लडकी । 

आज उसका शगार ही जैसे खत्महोनिकोनञआंरहा हौ! चूड़ीदार 
पाजामा । खुला कुरता, ओौर उपर शल । जैसे कोई पहाडिन हो । वेगम 
मुजीवे साथ के पलैट मे जा पटुची । 

यह्‌ तो महमूद था । पलंग पर पड़ाथा। बुखार में उसका वदन 
भट्टी की तरह तप रहा था । वेगम मुजीव ने उसे देख! ओर उसके मुह्‌, 
माये, गालो, मदेन, गिरेवान, कथो, छाती को प्यार करते लगी ! दीवानो 
कीतरह्‌ वह्‌ उसे प्यारकिए जा रही थी । उसके पलंग पर वैी } उसके 
साथ लेटी, उसे अपने वाहुपाश मे लिए, चूम-चूमक र॒ उसने उसे फूल कौ 
तरह्‌ मटका लिया था । मेद-मंद मूसक रा रहा । शान्त, निश्चल, ख्चियां 
विखेरता हुंमा । । 

“अम्मी ! अम्मी ! ! आज आप सोई ही रहौ ?' जेवा उसके कमरे 
मे खड़ी उसे जगा रही थी } कितना अजीव सपना था ! कितना भयानक ! 
वेगम मुजीव पसीना-पसीना हो रही थी । ओर फिर चेवा उसके साय 
पवेग पर वेठ गई ! 

फटी-फटी आंखों से वेगम मुजीव चैवा कौ ओर देख रही थी कभी 
उसके दा्थो को अपने हाथों मे लेकर दवाती । कभी उसकी बाहं को 
टटोलकर देखत्ती 1 कभी उसके गालो को षटूती । कभी उसके वालों को 
सहलाती ! 


“मम्मी ! आप शायद कोड सपना देव रही थीं ?“जेवाने मां को ला 
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मे अयने वाहू-पा् मेते लिया! कैत मपना या, वेगम मुजीव उसके 
वारे ने सोचती भौर सिर त्त पाव तकं काप-काप जाती! 


२१ 


वेगम मुजीव कितनी हौ देर तक स्तम्ध-सो पलग पर पडी रहो। 
पमोने मे जते नहा गई हो। “जापको क्याहो रहा है?" जेवा वारवार 
अम्मी ते पूछ रही धौ । उसके मुह्‌ पर्‌ विखरे हए वालो को हटाकर पी 
कररहीधी। 

“सपना धा 1" वेगम मूजीव ने आखिर का जोर एक फीकौ-सी हसो 
उक चेहरे पर खेलने सगौ । “सपना या ।* ओर फिरसिरसे पाव वक 
एकं कपकपी-सी उत्क तरोरम दौड गई) 

“मै आपको चाय का प्याला लाकर देती हू 1" ओर जेवा रघो मे 
चलौ गरई। 

वेगम मुजौव सोचे रही थी किं यद्‌ कंसा सपना धा? शिमला गए 
हए उमे कई वर्प हो चुकेये । तव चेवा षैदा भी नही हई यौ । फिर महमूद 
कहानेजागया? उपैतो पहलौ वार उस्ने चन्द साते पह्ेहीदेखा 
धपा 

भनीव गड्‌डमड्ड यी । वेगम मुजोव सोच रही थौ कि चायद पिठती 
शाम जव वद्‌ सवा कोलेने के लिए रेलवे स्टेशन पर गई थी, महमूद उपक 
साथया। ओरद्धवा कौ उसे देखकर अस भौहे च गदईंहो। सीपेमुह्‌ 
उमनं उसमे वातनदीकीयी। गाडीतेटं धी जौर धर आकर मा-वेटी 

अपने-अपने कमरेमेसोमरदवी। उन्हे हस वारेमे वात करने का अवसर 
नही मिलाया 1 नही तो वेभम मुजीवजेदाको रूर फटकारती 1 यहभी 
कोद वान दुहे ? कुछ भो हो, किनीको तमीच तो नह छोढनी चाहिए । 

चायकाप्याला जेवा फे हाय से लेकर, देमममुजीवने एकपद भरा 
ओरं वेदी को वाद्‌ से पकडकर पने पास विठा लिया। 
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"वेदी ! कल रात रेलवे स्टेशन पर जव गाड़ी रुकी, मेरे साय प्ेट- 
शर्म पर महमूद को देखकर तेरे माये पर जैसे वल पड़ गए हो १ , 

"टां ।'' जेवाने रूलेपन से कटा । । 

"तद्पते मिलने के लिए वह्‌ आगे वदृ भौर तुम मेरे गले लग गद । 
वह्‌ दतजार करता रहा, करता रहा । ओर फिर तुम कुली को सामान के 
वारे मे वताने लगीं । तुमने उसकी आंख के साथ आंख नहीं भिलाई । 

"ठीक है 1" 

"मोटर मे उसने पूषछठा--अलीगद्‌ ¦ मे तुमने इत्ते दिन लगा दिए ? 
तुमने इसका कोई जवाव नहीं दिया 1” 

णहा (4 

“फिर जव वह जने लगा, तुमने उसका शुक्रिपा तक नहीं किया । 
वेचारा अपनी गाड़ी में तुमह स्टेशन से लाया था" 

"हां 1” 

“क्या यह्‌ वदतमीजी नहीं ?" 

"“अम्मी ! आप वस मुञञे इतना वता दँ--अलीगढ्‌ के फ़सादों के वारे 
में सवे पहले खवर आपको फिसने दी थी ?" 

“महमूद ने । पर इस वेहुदगी का उससे क्या तात्लुक्र ?"" 

“इतवार का दिन थान?" 

"हां । तुमनेहीतोकहा याकि आज इतवार है, टूंककानके रेट 


~ आए होगि 1" 


इतने मे बाहर गलरी में टेलीफोन वजने सगा ओौर क्वा टेलीफोन 
सुनने के लिए चली गर! मांने सोचा कि टेलीफोन शायद उसकी किसी 
सेली का होगा । कितनी ही देर तक वह्‌ टेलीफोन पर इधर-उधर की 
वाते करती रही । जवान-जहान लड़कियों की वाते । वातमे से वा 
निकलत्ती आ रही थी । वेगम मुजीव उठकर गुसलवाने गई ! गुसलखाः 
से होकर भी आ गई । जेवा अभी तक टेलीफोन से चिपटी हुई थी । 

` ओर फिर वेगम मुजीव घर के कामकाजमें लग गई । अलीगदुः 

लाई गई सौगात को खोल-खोलकर देखने लगौ । वात आई-गदई हौ गर्द 

टेलीफोन अलीगढ़ से था । राजीव का । जव तक टेलीफोन एवसचे 
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वालो नै उनको क्र टी नही, वे वाते करते रहै । टेलीफोन नुनक्र 
जव बह ट्टी, न तो भम्मी > उसे पृष्टा जि टेवीफोन कमिकाया, भौर 
नदीबेवानेमाको वद्‌ वताने कौ दरूर महसूस कौ ! 

जलीनढ म्ना-मूना लगता है वुम्दारे जनके बाद !* (रानीके 
वोत वारवार उसके कानो मे मूजने लगते । 

सैकिन ससे जरूरी वर जो ठेवा अपनी मां को वत्ताना बराह्नौ 
यी, उमक्रा अभी त्तकं उमे अवतर नही मितावा। 

जीव, लदन में पट रहँ जेवा के भाद्‌ उादिदि कौजानठाका।वे 
आप में भिलतते-जुलते' रहते वे । राजीव का द्वयाल या किडनने न्नै 
फिरनिननेलादीकरवालीधी। अगर णादो नहीं भीकरवाङ्धीनो 
भी वेमिया-वीवीकीतरह्‌ रह रद थ 1 हर जगह इकट्‌ढे देखे जाते ये । 
राजीवतौ एक वार उनके अपार्टमेदमे भीयया वा। फिरगिनतट्की 
काहिदकी तंडवेडोकीवेटीयो) राजीव को ठता लमा,र्जन ब्रहि 
का अपना घर दो । इत तरदं वेदकत्तुफौ ने वह्‌ रह रदा था । उनका 
हिन्दुस्तान लौटने का कोद इरादा दिखाई नही देता था, ओरनदौ 
पाङ्स्तान जाने का । पाकिस्तान काणो वह्‌ नामतक लेने कोौ्त॑यार 
नही चा। पाकिस्तान के दिलाफ़ जव भो कों रलो होनी, अद्रे 
पाकिस्वानियोकीतरफ़ सहो या हिन्दुस्तानियौ की तरफ़, से बह हमला 
उनमे लागे-नाये रदता था । 

दोपहर कै खाने ते निपटकर, जव जेवा नेअम्मोत्ेवातकीतो 
वेगम नुजीव क जते सोते मूष गर्‌ हं । ““उनञ्रे यत्वा सारो उघ्नछिरमी 
मे डते रदे भौर वेदा फ्रिरग स्र रिस्ता गाठने को फिरता दहै! आचर 
वैमम मुजीव के मुहं से निचला} 

“हममे परेतान होने कौ क्या वात्तदै? मारतने भी भ्रेडकेनाय 
आजादी को जन लड़ी । जव दैन आ्ञाद होने केयाद किरगीमेनाना 
जोड लिया दहै! कामनर्वल्यक्ा मेम्बर वन गया दै।“ चेयानणमनम 
मुततकरा रदी धी । 

“मृच्च यह्‌ वेकार कौ वाते पसद नदी 1 वगम {मुजोव का युनद्धैन 
रहा वा। 
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"“जम्मी ! इसमे खफ़ा होने .की क्या वातत है? सुञ्धे तो बहुत अच्छ 
लगर्हाहैकिहमारे घरमेमभाभी आएगी 1 

“"मिट-मिट-भिट-मिट अंग्रेजी वोला करेगी ।"' वेगम मुजीव नै चिढ़- 
कर कहा । 

"नही, राजीव कह रहा थाकिभैया उसे उदू सिवा र्हा)" 

“यह्‌ राजीव कौन है? अम्मीने हैरान हौकर जेवा से पुछा । जव 
स लौटी थी, जेवा कई वार उसका जिक्र कर चुकी थी 1 जव भौ उसका 
नाम इसके मृंह्‌ से निकलता, जेवा के हठो मे जसे गहद घुल-घूल जात 
दो । 

यह्‌ राजीव कोन है? 

यह्‌ राजीव कौन है ?? 

"यह्‌ राजीवे कौन दै 222" 

अम्मीकेये शब्दज्ञेवाके कानमे मूम्बद की आवाजकी तरह गूंज 
रटेथे। । 

“अम्मौ { आपके मायके-चर्‌ के पड़ोसी राय साहूव राम जवायाका 
वेटा ।" 

“वह्‌ राज्‌ { वह्‌ राजीवे केव सेहो भ्रया? उसकी तोनाक वहा 
करती धी! 

“अव देखो तो सही उसे ) विलायत पास करे आया है 1 कितना 
वाका जवान निकला है । उसकी तरफ़ तो देखा तकं नहीं जाता । ऊंचा- 
उचा, लवा, सांवला सलोनाˆ-*“ 

“जैसे कृष्ण कन्हैया हो ।* वेगम मुजीव ने जानवृद्षकर जेवा की टाग 
खीची 1 नहीं तो क्या मालूम वह्‌ कव तक वके जाती । कुछ इस तरह्‌ वह 
शुरू हई थी। 

ओर फिर येगम मुजीव देख-देखकर दै रान टोती रहती ! अलीगढ़ से 
हर दूसरे-चौथे रो टेलीफोन जा जाता । एक वार टेलीफोन आता भौर 
कितनी-किततनी देर ञैवा चोगे को कानों से लगाए, गोद की तरह्‌ चिपकी 
रहती । 

लेकिन जेवा तो अम्मी के लिए जाहिद की एक ओर समस्या वाध 
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साई थी । एक-जाध दिन इसपर विचार करके आखिर वेगम मूजीवने 
चाहिद को चिदूढी लिखी । तम्बी-चौड़ी चिकायते--शृहञ तुम्दारेहर 
महीमे भेजे पसो की कोई जरूरत बही । सीमा हमारे मुह्‌ पर कालिखं 
पीनकर चली मई । अव जवा को व्याह्‌करनादै। आखिर यहलष्की 
कव नक शुवारी वटी रहैमी 2 जवान-नहान, षदमै-सिखी, व्याहने-लायक । 
म जपनी जिम्मेदारी सेसुर्खरू होना वाहत ह । वस, तुम यदं चिदृढी देखत 
ही लीटर आज । कोर्ई-न-कोई नौकरी तुम्हे यहाभी मित जाएगी । ओर 
फिर वुम्हाराभी तो व्याह करना है" 
जेवा ने अम्मी को लिपी हुई चिटूढी ष्ठो, ओर नीचे एक पक्ति अपनी 
आओरमे कीट दी-भया, अगर तुमने णादीकरलीदैतो भाभौकोतेकर 
आ जाओ । तिकरिनि नाभो उषूर {तेवा ।' 


मर 


शेख शन्व्रीर कौ हालत ठीक नही घौ । उत्ते प्ते जैसे दौरे पडते ये। 
उमने पाकिस्तान जाकर भी देख लिया । लाहोर मे कदं दिन तक उक्षका 
इलाज होता रहा । पागलखाने म भो रहा । डाक्टर यही कृते कि मरीय 
फो कोई गहरा सदम पर्चा है । मौर गेख शव्वीर था कि अपने दिल की 
गाढ नही खोल रहा धा । क्यातो उाव्टर जीर क्यार्वज्ञानिक, सव क्तिर्‌ 
पटककर रह गए । 

अव उसमे एक नई तब्दीलती जा गई धी । पाची वक्त नमात प्दता। 
रोज रखता । दज भी करजायाधा। सारादिन वसदोदहीकामये। 
भा तो तसदोह फेरता रहता या एर लोटा यामे वुजू करता रहता । 
टखनो से ऊवा पायजामा, मौलवियो जसौ दादरी, हठो के उपर मुहुके 
कधर-उधर तरश हुए बाल । हर बा र पेणाव करके उठता, कितनी-कितनी 
देर "वेटवानी" करता रहता । आजकल पेाव भी उत्ते बार-बार अने 
सया या। अपने मूह्‌ सेक्दरूल नही र्दा या, तेकिन पारस्तिन आकर 
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सख्त परेशान था! र 

लाहौर से मज रांवाला, गृजरांबाला से गुजरात, गूजरात से जेहलमः; 
जेहलम से अव रावलपिडी जा पहुंचा था । रावलर्विडीमें भी छावनी के 
पास फिसी वस्ती मे किराये पर एक मकान मिला था । कामकाज कुष नहीं 
था। काम करनेकीनतो उसकी उघ्नथी ओौर न उसकी सेहत साथ देती 
यी) 

उसके पाकिस्तान आनि के क देर वाद, शेख शव्वीर्‌ कौ जवान- 
जहान वेटी नरी किसी पंजावी लड़के के साथ निकल गई थी । कितने दिन 
धूल छानकर जव उसका अता-पता सिला, शेख शव्वीर ने लड़की का, उसी 
लड़के के साथ निकाह कर दिया । कितनी देर तो लड्के का धंधा उस्तकी 
समञ्च मे नहीं आया था। कर्ईु-कई्‌ दिन वर सेगरायव रहता) कभी 
फाकापस्ती तौ कभी सो की रेल-पेल। शेख शव्वीर हैरान होता 
रहता । 

फिर उसे पता चला कि लड़का भारत-पाक सीमा पर तस्करी का 
धधा करता था । सूती मौर रेणमी कपड़े से लदे टकः; चीनी, चाय, पान 
के पत्ते, केले, आम, भिच॑-मसले, तरह-तरह की श्राव, एक दिन नूरी 
उसे वता रही थीकिस्कूली वच्चोंकी कापियां तक भारत से स्मगल 
होकर भाती) 

"दधरसे भीतो कुठ जाता होगा ?" शेख शन्वीरने नूरी से पूषा । 
एक पाकिस्तानी की गरत, वह्‌ यह्‌ माननेके लिए तैयारनहीं णा कि उनके 
मृत्कर को इन सव चीजों के लिए पड़ोपी देण का मुंह ताकना पड़ता है । 

नूरी खामोश रही । उसे इसकी जानकारी नहीं थी । 

पैसा हाय का मैल होता दै । आता रहता है, जातता रहता है । शेख 
शन्वीरे को इसकी परवाह नहीं थी । लेकिन उसे परेशान करने वाली 
वातत यहुथी किनृरी का मियां अपनी वीवीके साथ वदतमीजी से पेश 
अता है । तुत्‌" कहकर उसे बुलाता ! कडवा वोलता 1 मां-वहन कौ 
गाली तौ जैतने उसके होठो पर रहती थी } आर अव नूरी पर उसने हाय 
उठानाभी शुरू करदियाथा। 

उन दिनों शेख शव्वीर का लाहौर के पागलखने मे इलाज हौ रह] 
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धा। एक दिनि वहुनूरीके ग्रहां गया । उस्ने देवा, लड़को कै जिह्म पर 
मील-ही-नीत पड़ चे ओर जपने कमरेमें अधी गिरी हषी । पने पर 
पतता चला किः उसके णीहर म पि्टली रात दारू पीकर उत्ते पीराथाजओौद 
आप सुवहु-सपिरे ही फटी बाहर निकल गया या। लद़की, जते ददंकीः 
गंठरौ वनी पलग पर प्ड़ो धी 1 अभी मेख शम्बीर नूरीचे परछताछ कर 
रहा धा कि उसका दामादओआगया। 

"वह क्या वदतमीयौदै, लडकोकोयृ वैरियो को तरह पीटना ?" 
शेख शन्वीर सडक को देखकर खफा हो रहा था। 

"अव्वातरान } रमूत अल्ताह काफरमानरै किनौरत की कभी- 
कभी पिटाई करनी चाहिए 1" स्िगरट का कल लगाते हए दामाद वोता । 

शेख णम्बौर की उगलिया उसके दाय मे पकडी ततवीर पर तैव- 
तेज चलने लगौ । 

शेख शव्वीर का वेटा केवीर मरे मे रह रहा था । उनफे पादिस्तान 
पटुचने के वाद ही उसके चाचा जुवैरने उसे पी° इच्लयू० डमे भरती 
करवा द्विया था। तनद्वाह्‌ चाहे केम धी, ऊपर की आमदनी ढैर-सारी 
हो जती धी) वसएकेहौ वृरावौयी कि उसका व्याह भी एक पजावी 
लडकी के साय हुजा घा । ओर वह उसपर पूरी तरह ते वौ थौ। एक 
के वाद एक, दो वन्वे उसने पेदा कर लिएये। न मा-वापसे, न कितो 
भौर रिपतेदार से उते मिलने देती । बेहद! फलन । लिपस्टिक रे रगे हठ 
मुर्ख, पाउडर से पते गाल, कटे दए वाल, लटे मुह पर षड रही । गेख 
श्व्वीर को यहं सव एक जाख नहो भराता धा । सवते उयादा तकलीफ़ उसे 
अपनी बहू कौ बोल-चाल पर होत । उसकी परजावी तो पद ुठ-कु 
सम्म खमा था सेकिन जव वह्‌ उदू बोलने की कोलिणकरती तो वू लगता 
जते उसके सीने पर तडत्‌ योलिया वरस रदी दौ । ग्रलत मुहावरा, ग्रतत 
उच्चारण, उस्टे-सीधरं फ्िकरे । कहौ पेजावो, कटौ उदू 1 एक दिन कहने 
सगौ, "हा पर तो "ड" भी सस्ता होना चाहिए 1” 

"पह दद्‌ क्या ?" ओव जम्बीर ने हैरान दीकर पा । 

ह्‌ ? ईड्‌ का मतलव हैड्‌,“ यह कढते हृए उसने अपने समुर कौ 
तरफ एसे देवा, जते वह्‌ तिषट गवारहा। 
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जाए, न कोई जाए । कच्ची-दुवारो जते कोपन हो, कच्ची दुवारी जस 
कली ह । अल्लाह ह ! अन्लाह ह । बोरी करे तो हाय कटदो। यारी 
करैतीतौ कोड मारो। दून पिनो, जुजा न गेलौ } चार वौियां 
ईमानहं। दो ओते एक मदं के बरावर । एक लडरी €. मदो 
पाम प्रर । अल्ताह ह ! अत्ताह हू {“ 

इस तरह आप-ने-भाप घटो बोलता रहता 1 वालता-बौतता मादर 
निकेत जाता । न किसीके रोके सक्ता । न दिसीके बाधे वधता। 

जव दौरा पत्म होता । ठंडा यख टौ जाता । भवा-चगा, जैवे कमी 
कुछ हूनादहीन ही) 


२३ 


जाहिद की फिरगिन लडकी के साव वसं दोस्ती दी थी, उनकी 
शादी नही हई थी । कम-से-कमं वह लड़की उमके साय नही आईं। 
ज्ाहिद जपनी अम्मी के कहने पर पहतौ पुरसतमे मिलने के लिएला 
गया । वेगम मुजीव ने उसे लौट जाने नदी दिया । कद-मुनकर उसे एक 
अच्छी-सी नौकरी दिलवा दौ । चेय मुजीव के वेटेके लिए सरकार सव 
कष्ठ फरने को तमार यी । ओर फिर जाहिद के पात इतनी वी डाक्टर 
डप्री थो । उसकी नियुक्ति भी भरढ अस्पतालमे कर दी गई, ताक्रि 
सपनी माकी देख-नाल कर सके 1 

यह्‌ मव करय मे कई महीने लग गए्। देयम मूजीव कौ भव यह्‌ 
तमल्तौयी कि वेशा धरसोट आयाया। वहरव॑से मुखंरूही गभी । 
वस, अवद्वोही काम रह गएये) ऊाहिद ओर वाका व्याह रवाना) 
फटने जरादिद का जो वडवा जौरकफिररेवाका। 

जाहिद को जाए अभी वहत दिननदीहृए येकि बेगम मुजीवने 
उसके लिए लडकी दूदना शुरू कर दिया । एक उघ्नआतीदै जवहर 
नौरनं को लड़के, सड़करियो के व्याह रचानेमे मधा आच" = 
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अपने हो या पराये । महमद के मां-बाप पाकिस्तानसे खाली हाय लौट 
आए ये 1 उसकी वहन के लिए उनको कोई उचित रिश्ता नहीं मिला 
था । एक-दो ल्के नक्र मे आए भी, मगर महमूद की ` वहन सुखसाना 
ने उनम्हं रद्द कर दिया । ओर फिर रुदसाना ने कटना शुरू कर दिया-- 
मेरा तो यहां दम धुटता है । वास्तव मे उन दिनों पाकिस्तानी मुल्ला लोग 
आरत के पदे परव्ड़ा जोरदे रहैथे। बुरक्तेके विना गली-वालारमे 
निकली ओरतों पर लोम आवां कसते ये ! रुखसाना की अम्मी ते 
चादर ओद्‌ तेती मगर रुसाना से बुरक्रा नहीं पहना जाताया। उसे 
जादत दी नहीं थी 1 उसका जी घवराने लगता। यूं महभूस होता, जैसे 
कितीने उसे जकड़कर रव दिया हो) उसकेसिर परतो चुनरीभी 
वड़ी मुश्किल से ठहरती थी । उसकी अम्मी वार-वार उसे टोकती रहती 
वार-वार उसे याद दिलाती रहती । 

उसदिनतो हददही हो गई । रुखसाना अपनी चचाजाद वह्नो के 
साथ रावलपिडीकी किसी गलीमेजारहीथी । उसके वाली कीदो 
चोटियां छाती प्र लहरा रदी थीं । उसकी चुनरी उसके सिर से फिसल- 
कर कंधों पर से लुदुकती जमीन पर पिसरट रही थी । लड़कियां हंस-बोल 
रही किसी वातत का मजाले रही थीं कि अचानक एक लम्बी दाद्ीवाला 
मौलवी, दायो मे कैची लिए उनके सामने भा षड़ाहुना । “ठह्रतोजा 
कमजात !'“ रुखसाना को उसने कों से पकड़कर रोकं लिया । “तेरी इन 
दौ चोटियोंको कतरकर मतरे हाथमे देता हु--जिनकी तु इस तरह 
नुमाइण कर रही है ।"* रुधस्ाना के सोते सुख गए । उसे लया, जैसे भूच्छित 
टीकर वह्‌ गलीमें दी ओौधौ जा मिरेमी। इतने में किसीने आकर मुल्ला 
को बताया, “लडकी परदेसी है, पाकिस्तानी नही,” तव कहीं वह्‌ वा 
आया । ओर जव उसने सुना कि वह भारतसे आहतो उसनेजोरसे 
गला प्ाफ़ करते हुए धृक दिया । लाहौल प्ता हया, 'काफिर मुल्क, 
(काक्षिर मुल्क" कहता चला गया । 

र्घम्ाना ने बड़ी मुशिकने से वहं रात पाकिस्तान में गुजारी । अगले 
दिन गाड़ीमे वैठ्करवे लोग स्वदेश लौर आए । 

रुदप्ाना अत्वन्त सन्दर लङ्की थी । मसूरी कानकेटकी पदी हुई 
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सजने-मवरने की णीकीन। वह्‌ सो थमी स्कूलमे ही धी कि उसने नानो 
को रणा शुरू कर दिया या । कातेज मे पुची तो उसका हेयर डेसर 
कै त्राकायदा जना-जाना गुरू हौ गया + हम-उस्र लड़को एर मिलकर 
उमने कड शरारतेकी थी! सिगरेट की डिविया तो वट्‌ प्रायः अपने हर 
वग मे रखती यी, जंपाकि उन दिनो फंवनपरस्त लड़क का तौर-तरीह्ा 
था। पिए-न-पिएं किसी वहानि वदुआआं खोलकर सिगरेट की डिवियाकी 
मुमाइज जरूर कर देती । 

गाड़ीमे वटी स्खसाना सोचती रही, बहे तो पाकिस्तिनि मेकभी 
नही रह सकेगी । पाकिस्तानी फिल्मे एकदम वोर पी । जो कौईढगकी 
धौ, वे हिन्दुस्तानी फिल्मो की हृ-ब-ह नकल यी । पाकिस्तान मे रहने का 
मतव हौ कया जो सारा दिन कोई हिन्दुस्तानी रेडियो सुनता रहे ? कभी 
“उदू सवित्त' तो कभी "विविध भारती" । पाकिस्तान मे रहने का मतलव 
हीक्याजो कोई हिन्दुस्तानी फिल्म-स्टारो के फलन को नकत करता रहै ? 
पाकिम्नान मे उन दिनो उसके टाथ उदू का एक पुराना रिसाला आ यया । 
उममे एक कार्टून था। नेदेरू क्वास रूम मे वंठा सलेट ५र सवात दल 
कर रहा है, लियाकत अली पीय वडा चुपके से नकल टीप रहा है। ओर 
सामने न्लंक-वोडं पर लिला है, "कास्टीटूप्रुणन' । रुपसाना कौ जय उसका 
ध्यान आता तो उसकी हसी टूटने लगती । 

वेगम मुजीयने सुखमाना को देखा गोर उक दीवानौ हो गई 
उमका जी चाहता कि रातत होने से पहले उस लड़कौ को बहूं बनाकर बह 
अपने षर ते भां । बहे हैरान होती रहती क्रि इतने दित उस्न लडकी पर 
उनकी नजर क्यो नही पडी । लेकिन स्वसानातौ मसूरोमे षडीषी, 
दष्ट मे रहती थी, अपने शहर कभी-कभरार आती थी । उसका भव्या 
अग्रे सरफार काकटूर पिटृद्‌ था! फिर लौयियोतेउसकायारानाही 
गया । जु मूजीय से उसका परिचय तो या, लेकिन उनके षरवातो का 
भपम मे मल-मिलाप नही हुजा धा ॥ 

खेवा अपनी अम्मी की हर कमदौरी को पठचानती धो ! इससे पटे 
किदे इस तरह कौ कोई गवती करर्वठे, एकदिनेवा ने अम्मीको 
एक तीर कर दियाई । किसी फिरगी लडकी को तक्षवीर पी । 
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'अम्मीजान ! जापवेकार जाहिद भाईके व्याहुकै लिए परेशान 
रहती ह । भैयाने तो अपने लिए लड़की दुद्‌ रखी है 1“ 

"यहु कौन है ?" बेगम मुजीवते तसवीर कोष्यान सदे विना 
नीते फक दिया । 

“तसवीर को यूं फकनेसे किसीक्ती महदूवा को उसके दिल सेतो 
नहीं निकाला जा सकता ।'* जेवा तसवीर्‌ को शं से उठाकर फिर अम्मी 
के पासले आई) “आप द्से देखे तो सही) लड़की कितनी प्यारी! 
जेवा अपने भाईूकी सिफारिश कररहीथी। 

नगोरी चमडी होगी जर्‌ वस }" वेगम मुजीव क्षाग-क्ञाम दो रही 
धी) 

“अम्मीजान ! आपको अपने वेटे के चुनाव परतो एतवार होना 
चाहिए ।” जेवा ने तसवीर फिर वेगम सुजीव के सामनेला रखी । 

""मृज्ञे नहीं देखनी है । सुन्दर होगी तो अपने घर 1” 

“नाक कितनी तीखी टै ! मृखड़ा तो देखो, जसे कली खिल रही ही { 
गालों मे गड्ढे । साफ-सुथरे आसमान जसी नीली आंखे । वाल कितने 
प्यारे ह ! धुषरले ओर काले! इस तरह्‌ की लडकी को "वरून" कहते 
है 1" 

“हां ! हां ! कुछ पहने भी एक धरून" मेरे पीये पड़ गई थी । तेरे अन्वा 
कीकोई सेली थी! उठ्ते-वैठते उसका नाम जपते रहते । मैने देता 
फटकारा कि फिर कभी उसका जिक्र नहीं आया 1“ 

"तो चाहे वही हो 1 जेवा हंसने लगी । "वह्‌ नहीं तो उसकी को 
वहन-वेटी हौगी । यूं लमत्ता है, इस धर मे किसी चिद्टी-चमड़ी वाली का 
जाना लिखा हुआ दै! इस आंगन में, वित्ली-आंखो वाले, गोरे-चिर्‌े 
वच्चे, गिट-मिट-गिट-मिट अंग्रेजी बोला करेगे 

“मूले यह्‌ वेकार कौ बातें अच्छी नहीं लगतीं ।* वेगम मुजीव उढ- 
कर कमरे मे चली गई, 

अकेली, अपने कमरे भे वैटी,,कितनी देर से वेगम मुजीव सोच रही 
थौ कि सेवा इसलिए फिरशिन काकिस्साजे वटी थौ वयोकि उसकी नां, 
महमूद कौ बहन पर रोञ्च गई है \ क्योकि जाहिद के वस्ते, रुख साना 
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का रिश्ता मागने केतिएु वह्‌ सोच रही यी। स्थनाना जसी लडकी 
उष्के दाथ लम जाएतो वेगम मूजीव कादिल कट्ना, ओरञ्मेमुछ 
नही बादिए्‌ । घर कौ रौनक्र होगी । यद्‌ कोठी महक उषेमी । ऊचवी-लवो, 
कोमलायौ 1 फणनेवन । जादिद के जयया को मजने वाली नडफिवि 
मेच्छी लगती धी । मेना कहा करते--जौरत को टसीन दोना चादिए। 
भौरत को मजना-सवरना चादिए 1 छिन्दगी कौ प्रूवनूरती को बढ़ाना 
चादिए। जने कतिया पिचतौ है, फू युगन्र नुटातेह ! मीरत को, हर देखने 
वाली भयो मे रौनक भर देनी चाहिए) हर दितमेएक उमंग पदाकर 
देनी चादिए । कमानेकेतिए मदंदै। मेहनत केके लिए मर्द॑टै। 
जिन्दगीकी तस्वीर म रंग जौरत भरती दै। मृ्कानें ओौरत नुदाती 
है । पुत्र वि्ेरना ओरत के हिन्सेमे भायाहै। 

ओर फिर उसका नाम कितना मुन्दर टै--रुपसाना-"'ष्यसाना 
जाहिद ! 

भ्मैतो किसी फिरमिन कोइसघरमे कदम नही रपे दूगी,' वेगम 
मुजौव वार-वार अपने मनन कठ रही पो। 


गथ 


नेग शच्छीर की हालत दिन-पर-दिन चिगडनो जां रही थौ । भला- 
चमा होता कि भचानर उते दौरा पडनाजौर फिर जौ मुह आता, 
चकन लगता । कभी घर वालो को पहचानता, कभी स पहचान सकना । 
कभी घरमे टिका रदता, कभी यार निकन जाता।॥ वम एक भुक्त था, 
कोई वदततमीौ नदी करता या। रिसीपर हाध नटी उठाताघा। प्रायः 
अपने-जापको कोसता रहता । मी छन-छतव आनू रोने लगता । कभी 
एकदम उमके हमय-पाव ठंड ठौ जाते । उन रोड निया-यीदी घर म लकेस 
य 1 साप्त दलं रही थी । हृत्का-दत्का जधेरादो रहा या । दिनिनीदीदेर 
चरके एक कनि मे जकेला वंद. चन भब्दीर फटी-पटी जायोसे वधर 
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री नहीं कि 
ट्टी अभी उत 
कीम्‌ 

धो) 

रदीणी 


भख शव्वीर अभी वो्ही रहा पा किउमकी वीवी ने उमे टोककर 
कहा, “आपने नायकं स मरे माय वाद कनीज पर दाव डाना दहै 1" वेगम 
ग्रत्रीर मूत्करारटी यो) 

हाय ही नही इचा या, एक दिनि गुमान मे जव वह क्पडेधो 
रही थी, मेने कपड़ा प्रर उसे मिराकर""-जौर फिर प्रूरानल खोत- 
कार 

"जापका मततव दै, तेज-तेच चत रद नत कौ वजद्‌ ते मृजे आपकी 
जावाच नही जार्ही धो? ग्यगार-मेज के नामनेर्वटी मयातोंकार्व॑सा 
जूटावनारहीधी, जंमाजाप कडदिनोने क्ट रेपे, तेकिनिफिर्मने 
अपने हाय को रोक तिया भौर मादी-सी चोटी वनाकर उढ णडी हुई 

गेग्र ण्यीर टूदुःरदुकुर नपनी वीवी कौ जोर देखना रह गया । 

“जीर फिर तुम्हारी सेली मजनी के साय" 

हा 1 हां । वदनो जापकौ जूनोमे मरम्मन करनेकोफिरतीषी। 
मैनेही उमे दाप जौडे। उसके कदमो पर मिरी। उसमे माफी मागी। 
वहनी कती थी कि उनका पृतिस अफमर घरवाना कोल मे जुनवा 
देगा1" 

“नेणिनि उस वक्त तो उसने मुह से आवाज नक नही निकाती थी ।* 

"नरी जौरन सौर करके अपनी मिट्टी पलीद फरवानी । एकः वद 
नामी होनी, दूसरा उमका घर टृट्ता । यहो मने उमे समप्ताया पा--बो 
होनाधा,मोदौ गवा। जीर उतने सत्र-णक कर्‌ लिया। पेवारी हिन्द 
ओौरत। उत्त साल वह्‌ वष्णोदेवी, अमरनाय जीरन जने कहा-क्टाकी 
यापरा करने गड जौर अपनी भूत वदजवानी रही 1" 

भ ल्यीर को लगा, अमे उसकी वीवोने उमके मुह षर धष्यडदे 
माराहौ। वार-यार वह्‌ जपने गा पर हाय लमाकर मटताने तमता। 
उस ममयतो जमे मजे-मजेन उनने परल मृद लीधी । तेकिनिफिर 
कभी उनके आयन म उसने पावनी धराया। ओर किर ङु समव 
वाद उनरौ नन्दी हो यईं। उनका घरवाना वडा बदनाम, वडा 
विग हज वृत्तिम अफमर या। वह नो बुछभी कर नक्ता था। 

"नौर्‌ किर नुम्दयरौ चचाजाद वहन अमन्द के साव >“ चेग्र तन्वीर 
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के सिरपर जैसे भूत सवार हो । पता नहीं, कव के पुराने मुदं उखाड़ र्हा 
था] 

"अमन्द को गिला यह था कि वात आपकी उसके साथ चली ओौर 
निकाह आपका मेरे साथ हो गया ।*“ वेगम शव्वीर हंस रही थी, “मैने 
कहा, वहन, तू भी मजा चख ले । सारी उस्र कवारी रही ौर फिर तपे- 
दिकिसे मरी! 

"व्या सच, तुम्ह मेरी इस करतूत का भी पता था ?” शेख शव्वीरने 
परेशान होकर पूछा । 

“यही नही, मुञ्चे यह भी पता था किं किस दाई से आपने उसका हमल 
गिराया था) वह्‌ आपका राज मेरे पास वेचने क लिए आरईथी।मैनेदे- 
दिलाकर उसका मुंह वंद कर दिया! सोने कौ वालियां, जिनके लिए 
नौक्रोको चोर व्हरायाजा रहाथा, वौ उस कटनी की मुट्‌टी ममं करने 
के लिए काम आई थीं ताकि शेख साहव का भंडा न फूट 1” 

अव पोख शव्वीर्‌ का दूसरा गाल तमतमा रहा था, जसे किसीकी 
पचो-को-पांचों उगलियां उसमें धंस गई हों । शेख शब्वीर ने अपना एक 
दाथ उस्र गाल पर रख लिया! उसे यूं लगता, जसे वह गाल लाल-सुखं हो 

हाहो। वह्‌ उसे ठक रहा थः। 

“ओौर ईदन कोठे वाली, जिसका मजरा हमने करवाया था, वेटेकी 
मुसलमानियों वाले दिन ?"" 

““मुञ्ञे पता था, आप ओर आपके शरावी दोस्त कोड्‌ गुल जरूर 
विलाएगे । जसे आपलोग दारू पीरहेये। जैसे आपलोग उसपर वैसे 
लुटा रहे थे 1 | । 

तुमतो जाकर सो गई यीं" "यह्‌ कहकर किम तो दिस-भरकी 
थकी हुई हुं 1” शेख षरव्वीरने उसे णडा 

"किसी भौरत को क्या नींद जती है जव उसके आंगन मे कोई परायी 
रत अपने हुस्न के तीर चला रही हो ?" 

वेगम शव्वीर की आंखो मे आंसू जा गए } उसकी आवाज भर आई : 

“मे तो अल्लाह्‌के आगे हाथ जोड रही थी, किं वह्‌ ओरत मेरेघर 
मे कोईभागनच्माजाए्‌ 1 इस तरह कौ वाजारू भौरतों मे दस बीमारियां 
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हनी ह! मतो जपने क्मरेको बदर उवद रेः सारौ रातसज्ेमे 


पडा गहै 9 





५। 





ग्य! उव जाप 
गे श्व्वीर को तमा, संन उसके मृह्‌ पर म्सीने युकाहौ। र्ते 
अपन-जाप्ने वरू जा रही यो। तेन एक पागलपन, वह्‌ अपनो ज्दिषर 
जंडाहूचा वा, “च्छा, जवनृरीवदा द्द तो उनकी न" नेषन 
मोरा क्रिउमा यह्‌ कारनामा उसकी दवौ को कदयपि मालून नदौ दया । 

यद्‌ त्राटिन ? चप्पा-चप्पा वातो वाली ? वेद्याय कीभीहदटेनी 
है। ममाय केकमरेमे चगो केददं नेवेहालहो र्दी मौ, जौरञआप 
लोग, दौठ-पर-दोढ, एकदरूमरे को चूमरहेय! सामने दीवार परतन 
आदमङ़द भरून मे म मव दुष्ट देख रदी यो । उम दिन मुने म्दजठन 
मल्ल नफरत हदं थी ।"' वेगम शव्दीर फिर भावुक हौ उटी, “कों जोरत 
जान पर मेलकर दिसीका वच्वा दिनीके लिए पैदाकररटी है, भौर 
उनना मदं, वच्चे का याप, याधी रात कोसाय के वेम्बरम उसका 
मारन्टाहै। ओर फिर जितने दिनम अस्पतात मे रहौ, आप उत वद 
तमीज मौरत के क्वार्टर मे जाकर जपना मृद्‌ काला करते रदे ।” 

“उमके वाद भी ।" तेव न्वीर कौ देहयायो को कोई हृद नदी थी। 

“ यदी नटी, जिन दिनो मै ऊत्पताल म यी-नूरी केषेदाहोनिके 
चाद मुह्ेवुार रहने लगा षा--आप पद्ध घर मे अपनी प्डोनिनके 
साध रग-रेलिया मनाते रहे । कमात ओौरत अपना मनगल~मूवर उतारकर 
पये मर्दफीसेज को प्रजाती रही ओर आदिरी दिन, मगत-मूत्र, व॑ 
कावना तकि के नीचे भूल गईं। 

“° अगते दिन मेरे अस्पताल त तौटने पर मुञ्च मिलने जाह । वार- 
वारक्हुरहीषी, मेरा मगत-सूय कही पर गिर गयाहै । मने र्हा, यह्‌ 
तो वदी वद-गगुनी है । ओौर फिर अगते द्विन उसा मगतनूव्र मैने उ्के 
धर भ्िजवा दिया। मन ृटलवा भेजा करि मुतन्ने वहगसौमपडा हुमा 
मित्ताया 1 जौर उस्ने ब्रुपके मे उने सभाव लिया 1 फिर कमी हमारे पहा 

नदी जष्ईद।“ 
मेन्व शस्वीर मुनते-नुनते टडा-प्यदोनए। काटो ठो दरक 
वूदनदो। 
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इतवार का दिन था। जेवा, जिसने कुछ दिनों से शहर के एक स्कूल 
मे पदाना शुरू कर दिया था, उसकी षटुटुटी थी । जाद को भी उस दिन 
इयूटी नहीं लमी थौ । वेगम मुजीव ने महमूद ओर रुद॒साना को दोपह्‌ 
केखनेपरवुला रखा था) 

मेहमानों को आणए हुए वहतत देर नदीं हुई थी कि जेवा रुखसाना को 
लेकर अपने कमरे मे चली गई ओर फिर जव तकं मेज पर खाना नहीं 
लग गया, उनकी कोई खवर नहीं थी! कमरा वंद करके, गप-शपकर 
रही थीं, हंस-खेल रही थीं । 

जाहिद ओर महमूद गोल कमरे मे अकेले रह्‌ गए थे! महमूदको 
लगता, जसे उसके साथ धोखा हो गया 1 वहु सोचकर आया थाकि 
रुखसाना का साथदहोनेकी वजह से वह्‌ जेवा के साथ मिलकर वठ 
सकेगा } इतने दिनो से वह्‌ खफ़ा थो, दूर-दूर रहती थी इस तरह उस्तकी 
नाराजगी शायद दूर हौ जाएगी । जितना उसकी अम्मी उसके नजदीक 
आं रही थी, जेवा उतनी ही परायी होती जारहीथी। अवतो उनकी 
बोलचाल तक वंद थी । 

जाहिद खुश था। उसे अवसर मिल गया थाताकि कुछ देर महमुद 
के साथ अकेले वेठकर वाते कर सके । उसे हमेणा महसूस होता रहा था कि 
महमूद के विचारोमे कही अटपटापन जरूर था! हर वक्त उसे इस्लाम 
खतरे मे नजर आता। घास तौरपर भारत के मु्ललमानोंके लिए उपे 
चारो ओर अंधेरा दिखाई देता । वह सोचता, रोशनी की एक किरण वस 
पाकिस्तान था । पाकिस्तान, जिसे इस्लाम के नाम पर क्रायम किया गया 
था) इस्लाम के बताए रास्तों, इस्लाम की परम्पराभों को फिर रिदा 
करर सकता था। 

“आप क्या सोचते ह कि आज से चौदह सौ साल पहले, सिदगी का 
जाठर पमवर न वत्ताया, उत्ेञआजभी लागू किया जा सकता है ?" 

“वेणक्र !“ महमूद मे एक कट्रुरपंयी की दुदूता थी । | 

अमर कई चोरी करे, तो उसके दाथ काट देने चाहिए 2" 
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“वेक 1“ 

“अगर कों परायौ जौरत कौ तरफ आय उदाकर देये?“ 
“उसके हाय जीर पाव दोनों काट देने चादिषए्‌ 1 
"जौरनको परदे म स्ना चादिषु ?" 

“वेत्तक 1" 

ओर जादिद कीजो के नामने, अमी-जमी मौटरममे निङ्नी 
सग्रमाना की तमवीर त॑रने लग गई 1 तरघूबी रगकी रेणमी साष्ो। 
भजन्तास्टादइत कै जूडं ने महक रही गुताव्र को अध्यितौ कली, कानो 
कीयातिमो मे पिरोए दए क्षम-त्म कर रहे नच्च मोती, लाल-मु्यं र 
दौठ, मपिप्र लान विदी, एक गोना-मा जने आणक चुधियाकर 
गुजर मया हो । एक नर, ओर जाहिद वम उमके मायने जने पावके 
लाल रणे नानो की त्तरफद्रेपता चट्‌ गया। उमक्तं मेहदी स्वेपात्रके 
तलवो की निदारना रह्‌ गया । कव मे जेवा उने अपच कमरेमे ते गई पौ, 
लेकिन अनी तक उमके रूपकी टाप वेमी-की-वंमौ महमून हो रदी धी । 
अभो तक उसकी नुगध न मारे-का-मारा गोत कमरा महक रदा पा। 

वेरवरने मुमलमानके लिए चार वीर्या जाय करार दी दै!" 

"वणक, अगर कोई चारों को एक-मा प्यार दे मक । एक नजर देय 
मर्गे । तेति सायही हउरतने यह भी फ़रमाया किं चागो को एक आय 
से देना कोई धमान काम नही । एक जैना चारो को हक देना वडा 
मुर्किव दोतादै। 

“ इनलिए आदमी को एक ही वीवी के नाय गुजारा कर नेना चाहिए। 
यस, यदीं कहना बाहना या कि इस्नाम कौ नानीम को ठीक तौरपर 
पेण श्रिय! जाए्‌। वरैयवर के वार्‌ रान्ति कोटीकन्कर ने देखा जाए। 
मुसलमान को नये जमनि के माय कदम मिलाकर चलना होगा । 

उधर जेवा फे कमरेमे, व्विडक्िपो के पदं निराकर, दरवाजेको वद 
कर, जाहिद दारा वितायत मे ताए दृष्‌ एल° प° स्का कौ धरुनोके 
माय सपत्ताना भौर ठेवा वाहो-म-वाहं इने. जये मूद एक नये-ननेमे 
नाच रही थी । धीना, वहन धीना स्वर. जैने मुह तक भरी शराव की वद 
बोतल हौ । नाच-नाचकर जव यक गई, तो पलग पर सेटकर मिन्द 
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पीने लगीं, कश्च लगाती ह धुएं के छतत वना रही थीं) 
कुछदेर के वाद रदसाना पाकिस्तान कौ शायरा परवीन शाकिर 
की नम गुनगुनाने लगी : 
"जव आंख में शाम उतरे 
पलकों मं शफ़क्र फू 
काजल कीतरह्‌, मेरी. 
आंखों को धनक टूल 
उस ववत कोई उसको 
आंखों से मेरी देखे 
पलकोंसेमेरी षट्‌ ते--उस वक्त 
न्म के वोल खत्म हए ओर फिर दोनों ज्वा भौर रुखसाना, उदाम- 
उदास, रआंसी-रभांसी-सी हौ गई । दोनों की आंखों मे जैसे आंसू छलक 
आए हौं । कितनी ही देर दोनों वैसी-की-वैसी खामोश पडी रहीं । 
वेगम मुजीव सारा वक्त वावर्चीखनि मे थी । पहले खाना तैयार 
करवाती रही, फिर खाना मेज पर लगाती रही । उसे उच्छालग रहा 
धा, कि जाहिद जर महम्‌द गोल्‌ कमरे में वैठे सिगरेट पी रहै, गप-शप 
कररहैयथे । करेवा भीर रुषसाना जवान-जहान लड़कियों की तरह्‌वेद 
कमरे में शिपियां' लङा रही धीं। 

, शृषदेरयूलेदीर्ही ।फिरज्ेवाकेमनमेनजनेक्या आयाकिि 
उसने रुखसाना की साड़ी उतारकर एक ओररखदी गौर उसे अपनी 
मनमर्जी से जाना शुरू कर दिया । चृदीदार पाग्रजामा, डोरिए का कुर्ता, 
उपर मटीन वेलवृटो का दुपटा। उसका जडा खोलकर सीधी मांग 
काटी ओर फिर दो चोटियां वना दीं। पांव मँ पंजावी जूती पहनकर जक 
रुखसाना ते अपने-आयको आईने मेँ देवा--'उई अल्लाह्‌ ! म तो ओर- 
कौ-ौर लग रही हू" उसके मृंह से निकला । 

ओर फिर जेवा ते कंसेट-रिकाडर पर कव्वाली का टेप बजाना शुरू | 
कर दिया: 
मेरे ददंकोजो जवां मिते 
मृक्षे अपना नामो-निशां भिले-फंज 
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कव्वाली के बोल गुह दी दृए ये कि दर्वा पर वेगम मुजौव दस्तक 
दै रही यौ-खाना मेख पर लग गया था। 

स््रखानाको नये कपड़े खडा था देखकर हर कोहं उमकौ ओर 
डना रह्‌ यया। वेगम मुजीव भपने कमरे मे गई ओर मोतिया के 
काणक गजरालारर उसने द्यसाना को पेय क्रिया । स्यृतानानेउने 
अपनी एक चोटी मे तम लिया जीर फिर नुक्क्रङ्याफी अम्मीको 
आदाव किया। 

खाने के कमरेमे, मेज पर इतना तकल्लुफ देखकर सखसाना के मह 
म निकला, “यू गता है, जते किसी शादी कौ दावत्‌ हो ।” 

“नही, दो णादियो को," महमूद बोला ! मौर फिर सव हसने तमे ॥ 
दने मे चेभम मूजीव हर एकं को जपनी-छपनी कुरत पर्‌ चिठनि लभी } 

उम दिन सचमुच वेगम मुजौवने हद ही कर दीधी 1 तदूर मगर, वेक 
की हृदं मलौ, मृगं मुसल्लम, विरयानी, सौय -क्वाव, दो प्याढा गोत्त, 
तिक्क्रे, मट र-पनीर, पनोर-साग, दही की बटनी, नान, तद्रुरी पराटे, दो- 
तीनततरहे का मीठा, लिममे चाही दुक भामितये । ओर हर पक्वान 
वेगम मुजीव ने अपने सामने तैयार.करवाया धा। यस नानवागरते 
मगवाए ये । पाना देकर हरे कोई परेलान था, कटा ते गरु किया जाए, 
कया प्याया जाए, क्या छोड़ा जाए ! 

"इस दावत्त म तुमने मया तयार किया दै ?” उवा की मोर देपते हए 
दिद ने पूषा । ङेवाने वेक्षिघ्तक स्खसानां की ओर देएा मौर दर कोई 
उत्को दाद देनसलगा। 

“सूतं की लड़को लगती है ।" महमूदने कहा । 

“तभी तो म साडो पनती हू” स्यसाना कट्ने लगी, ५ू तो मेरी 
कमी भी वासो नदी आएगी । पता नह कितने दिन मीर दतडार करना 
पडे ।" 

श्वेषारी सारा पाकिस्तान घूम आ दै, तेदिनि कितीने दये नही 
नवाला ।" महुमूदने चृटको ती 1 

ष्वह्‌ तो शुक दैकि मरी चोटिया कच भह! वम, कचा चसन 
ही वाचौ यी स्फसाना ने रावलर्पिडी गहर के मौलतवो केगृष्तको 
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याद करते हए कटा । 

सौर फिर जेवा वह्‌ क्रिस्सा जाहिद को सुनाने लगी ) 

"दस्र तरह के मत्क का च्या होगा ?" जाहिद ने मायूस होकर कहं 

"दसम ख रावी क्या है ?“ महमूद कटने लमा । 

“क्या आप अपनी वीवी से पर्या कराएगे 2" वाके मुंह से अचा- 
नकं निकल । 

महमद क हाथ-पांव फूल गए ! उसकी समज्ल मे नहीं आ रहा याकि 
क्या जवावदे! 
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राजीव ओर स्वर्ण सप्ताहांत के लिए मेरठ आए हए थे । ठहरे चाहे 
किसी संवंधी के यहां ये, लेकिन सुवह्‌ से लेकर आधी रात तक, वेगम 
मुजीव के घर्‌ हूंसतत-खेलते, खाते-पीते रहते ! लगातार ता्रा चलती । एक 
कै वाद एक वाजी । वेगम मुजीव कभी महमूद ओर रुवसानाको भी 
चायया खाने पर बुला लेती । ताश के साथ लतीफ़ेवाजी, गराना-वजाना, 
खाना-पीना, छेड-छाड़ चलती रहती । अनोखा मेल था । महमूद सिगरेट 
पीता था, णराव को हाथ नहीं लगाता! राजीव को शरावसे परहेज 
नदीं थामगर सिगरेट उसने कभी नदीं पी थी। जाहिद शराव भी पीता 
था, सिगरेट भी । जेवा लुक-छिपकर सिगरेट पी लेती थी 1 रखसाना न्तिफ्ं 
फैन के लिए पीती थी । लेकिन मदोंके सामने दोनों नदीं पीती वीं। 
राजीव इतने वरस विलायत काटकर्‌ आया था, फिर भोशाकाहारी षा 
स्वर्णा गोष्त खाना सीख रही थी । कवाव तौ खा लेती लेकिन हडडीवाला 
गोपत उससे नदीं खाया जाता था 1 महमूद सफ़र सफ़ेद गोए्त खाता था, 
मछली ओर मूर । जाहिद को सफ़ेद गोपत से चिट्‌ थी । वह्‌ तो वकरे का 
गोष्त खाता या या वीफ़ । जाहिद को पोर्कं पसन्द था! महमूद को पोकं 
सेमफ़रतं थी । 
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दोनो दिन ताशन-पार्टो शू. जमौ। प्िवाय इनके कि कुदेरने 
महमूद को महमूम होने लमा कि वह्‌ लगातार हारता जा रहा था । वारी- 

वारी वह हर फिसीको अपना पाटेनर वना चुका था। सेनि ठुमेना 
हारना रहा । वम, एक जेवा उसे काबू मे नही जाई! आदिर उतने 
सेवा की ओर देवा 1 “न वावा, हुने पाङिस्तान नदौ बनना है," चेवा श्ट 
कर टाल गई। 

वेगम मुजीव यु यौ, वृत पु ! जमीन पर जत उमग्ेषावन 
लगते हो। इस तरट्‌ का वातावरण उप्ते घरमे होता धास्तीउमाने 
मे, जव उसका मिया दीवाती के दिनों मे वाण की चौकडी जमाया करना 
पा। द्र महव क उसके दोस्त आते यै । जआधी-आधी रात तक उनकी 
खातिर करती नदी मघाती धौ) शराव पीन वाने धराद पीते, ियरेट पीने 
वाते निगरेट, पान के शौकीनो के लिरु वह्‌ स्वय पान लगाती रहती । कोई 
मनाला पसन्द करते, फोई विना मनाला के पान चवि) करिस्तीकी मीठे 
पानके लिए फए़रमादइण होती तो कोदं सादा पान मागता । किषीकी पसनद 
कुष्ठ, किकी कु, लेकिन नारे उमके लौहर के दीवाने य । 

वह्‌ दिन जव परहैवगार हिन्द वेगममुजोवकेषर वुपकेते गोमन 
खाने के लिए जाया करतेये। रमजान के दिनो मे मुसलमान उनके यहा 
पाना खाने जते । व॑ठक मे चुपचाप ठे निगरेट पीते रहते। जरतो ओर, 
णहर का पुल्तिस-कप्तान, जव भी उमका जौ चाहता, गाम को उनके बहा 
आकर चुस्की लमा तेता ‡ ओर फिर जव ऊपर से हरम मित्ता, बुप्केने 
दौरे पर निकल जाता ओौर उखके जमने कै लोग आकर गनेप्र मुजीवको 
मिरपनार कर तते । किसीकी क्या मजा जो उमे हपकडी तगाए । 

ताप्त वे्तते-खेलते खवरो का वक्त दुभा तो चेवा ने उठकर रेडिपौ 
खोल दिया 1 पाकिस्तानं की आधिक हाचत डावाडोत घी 1 दिन-ग्रनिदिन 
आम जरूरत कौ बीरे मह्गोहौ रहो पी। वद ओर नातावदी कौ 
घट़नाए यदृरहीयी। 

“अथ वक्त है कि हिन्दुस्तान ने बडाई ुरूकी जाए" उाहिदने 
कहा । 

“क्यो ?" महमूद ्बौक उठा । 
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"आदिर प्रजाकाषध्यान किसीओरतरफ़ लगाना तोखरूरी दहै} 
"मीर फिर अञुव इतने दिनों से सियासतदानों से वादे कर रहैर्दैकि 
वह्‌ पाकरिस्तानियों को कपमीर जीत कर देगा! कव तके वहे यूं सव्कवगर 
दिखाता रहैया ?” राजीव वोला 
"आपलोगतो रएेसी बाते करते है, जसे आप सव पाकिस्तानके 
प्रेजिडंट की कौविनेट के मेम्बर्‌ हौं “° महमूद चिदकर चोला 1 
"यह्‌ बात नही है भारईजान !“ रुखसाना उते समञ्नाने लगी, “आम 
आदमी की अक्ल भी कोई चीत होतीहै। । 
“सारी अवल तो हिन्दुस्तानियों के पास दै 1 महमूद ने नाक चढ्ा- 
कर कहा । इस यार फिर उसके पास येकार पत्ते जआएथे। 
य्‌ लगता है, जनाव जंसेउस पारसे तशरीफ़लएह)जेवाने 
जान-वृक्चकर महमूद की टांग यींची। 
नका तो वस जिस्म इधरहै, रूट तो सरहद के पार रहती टै 1" 
रुखसाना ते महमूद परचोर की 
"यू लगता, जे महमूद अभी तक पाकिस्तान नहीं गएु 1" जाहिद 
ने अनुमान लगाया । 
"यहीतो सारी मुसीवत है)" स्खसाना कहने लगी, "भेरी तरट्‌ 
एक वार मजा चख लेते तो फिर इन्दं अपना देण इतना बुरा न लगता! 
"अधो मे काना राजा ।' महमृदने जसे जहर उगला हो। ओर 
फिर पत्ते फक दिए 1 यह्‌ वाती भी चह हर गया था, 
'"जव तकं सेवा आपका साय नहीं देती, भारूजान ! आप कभी नहीं 
जीतेगे ।'' स्खसाना कह रही थी । 
नकि जेवा कां थी ? शायद वावर्चोखनि मे मई होगी । रात 
कोफ़ हो चुकी थी । वेगम मूजीव सोने के लिए अपने कमरेमे चली गई 
थौ अवज्ञेवा मेहमानो की खातिर कर्‌ रही थी) क्िसीनेकोफी की 
फरमाद्णकी थी) 
वावर्चदिने में कौफी वन्ति हुए सेवा ने देवा, उसके पीये कथे स 
सजीब कफ केप्यालेभे ल्लोक रहा था ! एकदम जसे वहु भौचनकी रह्‌ 
। सजीव कौ गरम-गरम खुणवूदार सांस उसकी गर्दन पर, उसके गते 
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नदर तक नहदून दौ ददी पौ । द्‌ पवराकूर पो दृटी नीर याजो 
उपे जयन मचलतौ दृह बाहं ते पाम खियाकेग रो उसकी 
नो-की्वनी पीड यो 1 उनने जपना निर उक्र राजीवकी जयोमे 
क्ाफा। अमन क्न, रजी्रकेहोठदेवाके हेर्ो परये। जँनेप्टूलके 
दी पक्तिपःधोरने एकदूतरे कोद रही हो । एक खनवू-खपनू-नी यो । 
एकदम जन कोई नद्होनहो ययाहो। जेवा राजीव कोवाहौयङरह 
1 उमके वापा मे मनूतरी धुन गई। जने मिनरीकौ उती नुरादीम 
व्रितौनदहो जतीहै। 
मदनूदने फलता क्वि बाकि जगलो वाची वहुचेवाङौ पार्टनर 
जनाफर येततेगा । कितनी देर वह्‌ एतङा< करता रहा । ऊंवा का वनाया 
हना कंडी का प्वाता कुड देर वाद राजीवने लाकर य्यलाना पो पे 
क्रिया । का की तत वस स्खनाना कोष्ठी धी । हर दो-तीनपटेके वाद 
उमे कां कौ जरूरत महमूम होने तगनी । 
सेकरिन सेवा कदाथी 2 कितनी दैरम्र वहं कदीनदरनही जारी 
पो। महमूद उमरे इनकारमे निगरेट फूक रहा पा । वाको लोग ताध की 
वाजौवारोग्डधेहृएये। ठवमानापूट-पूर कोफी पीते दए जीततौ जा 
रही पी । 
“कमवस्ल, जव मेरा माय देती है, मुपरे भ दरानी है, दुद भी हारी 
दै 1" महमूद जल-भून रहाया। 
पदी तो वातेह भाजन! तभी नो लोगक्तै है करि तातमे 
बहन-भारईं की जीद नही निधती ।"' दंखसाना ने महमूद को धेडा । 
रं ऊेवाकोदृढृकर लानी हू 1" स्वर्णा बढते लगो, ^ सरगना दै, 
जनने षह नुह का नास्ता तंयार करने वंठ गई दै । 
"र यताऊ ?'“ रखमाना कटने समो, “इवा अपने कमरे मे विस्नर 
पर आधौ मेदी आसमान के तारे विन रही दै“ 
अौरस्वर्णा दृदते-दूते जेवा के कमरे मे गईं । मचमुच पह अपने 
पलतगपरनेदी षी, नैषिन वह्‌ तारेनही जिन रही पी, वहतो ष्न-छ्न 
जानू रो र्दी यी। उत्तङ्न तकिया जन निवुड रहा हो। स्वर्णाकोयपन 
कमरे मं अकेला द्रेयकर उसको चौय निकल गदं। उस नपने गलेन 
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"आखिर प्रजा काषध्यान किसीभीर तरफ़ लगाना तोजरूरीहै।" 

ओर फिर अयव इतने दिनों से सियासतदानों से वदे कर रहेदैकि 
वहु पाकिस्तानिर्यो कौ के्मीर्‌ जीन केरदेगा | कव तकं वहु यु संव्जेवार 
दिखाता रहेगा ?"* राजीवे वला ! 

"'आपलोगतो एेसी वाते करते द, जसे आप सव पाकिस्तानके 
प्रिंट की कंचिनेट के मेम्वर हों!" महमूद चिढकर वोला । 

"यह्‌ वात नहीं है भारईजान 1“ रुखसाना उसे समञ्ञाने लगी, “आम 
आदमी की अक्ल भी कोई चीज होती दै!" 

“सारी अक्ल तो हिन्दुस्तानियों के पास है ।* महमूद ने नाक चढ़ा 
कर कटा । इस वार फिर उसके पास वेकार पत्त आएये। 

शयं लगता है, जनाब जंसेउस पारसे तशरीफलाए दै !"जेना' 
जान-वरुञ्कर महमूद की टांग खीची । 

"नका तो वस जिस्म इधरहै, ख्ह तो सरहद के पार रहत 
रुखसाना ने महमूद पर चोट की । 

“यूं लगता दै, जसे महमूद अभी तक्‌ पाकिस्तान नहीं ग 
ने अनुमान लगाया] 


राजीव जौरर्मतक्टापाङ्किपाङ्िस्तात कनो अव कत्मीरदादीजान््रि 
खडा करना चदिर्‌ 1“ 

केन उन्दने तो नड़ारकौ गुदम भौ करद दै," देगनमुनीव 
योनौ 1 उनकी पर्नानी जने अनक हरे परअक्तिधी। वेचारीकया 
आघ्रा चानदान इधर यवा. आधा उधर । उत्रच्मतेठ वहा बीमार ष्ड्य 
सा। देवर इजीनियरया। देवयनोक्रा चौह्रद्नौठने कनल था। जभी- 
अभी व्रिनेदिपर नाया गयावा। जीर भो त्रो कितने स्न्तिदार्ये। ए 
वटौ इधर टीकनर्टर पर अमूर मर्क्षो) बहे दतनेदिनौमे 
गम नुजीवने उमेमुद नतौ तमायाया, तेिनपी तो उवी वेदी 
ही। 

"हर कोई अपने टक के निए नड्ता है।'“ महनूर कटने तना, 
“्पाङ्गिस्तान की हूमूमत ने चुनाव कराकर लोगो की राय जानती 
है 

करि भारत प्रर हमला करिया जाए 7" वेगम मूजौव ने हैरान होकर 
पृ्ा। 

"नही, कर्मोर फर जपना टक जनाया जए” महमूदने उराधीनी 
आवातरमेक्हा। 

उदि ने नूना नौर्‌ अपने निचने दौड को चटा. जैने कोर दातपीम- 
कर रदं जाए्‌। इतने में टेनीफोन बजने लमा। ङाहिदने नुक मनाया 
ओरनेनरीमे फोन नूनम चना गया॥ 

महमूड अग्रे को पव्रिका पदन तमा । कुठ देर उपर नदर दात~ 
कर उमने उमे मामने मेत एन पटक दिया। एूमानयता दाङ्िजो ङ्ख 
उममेघ्याया. महमूदकोयेवागानदी वा। यह देग्ङृर गन मुजीव उन 
नयको ण्डने नगी। महमूद ने मिनरेट नुलगा निया । तव नङ उहिद 
टेनीफोन नुनकर आ गयायघा। टेनीफोन नुनते हुए उनने मनदौ-मन 
पननाच््वि था फ महमूदने इय वारे मे बातकरनी बहिण । जोभी 
उनका प्र या, उने ननञ्नाना चादिष्‌। 

“महमूद । विन चुनाव शी वानतुमकर ग्देये उनके गरेने तुमने 
इनमे दग्रा दोगा. मव फर्जी य 1“ बादिद मदमूद को समस्ते कौ कोनिन 
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कर रहा था! “पाकिस्तान मे वीस फ़ीसदी लोग पदु-लिव सक्ते ह । 
इनमें तीन फ़ीसदी ओौरतं हँ जो पदं में रहती दँ । वाकी सव्रहुमेते सात 
फीसदी लोयों से वोटदेनेका हकर छीन लियागयादै) इनमे सरकारी 
नौकर भी शामिल है, स्कूलो-कालेजों के उस्ताद भी, ओौर अवार 
नवीस भी 1" 

ष्तोक्याहुजा? हर पिष्डेहुए देशमेय्‌ं ही होतार“ महमूद 
दरस दलील मे कोई वजन नहीं देव रहा था ¦ 

"ओर पाकिस्तान के अखवार "आउट्लुक' का वहु इल्ाम भी 
तुमने ष्ठा कि कराची की कानववैशनमें मुस्लिम लीग ने जनरल अयूब 
की अगवाई के लिएु पचास हजार रुपया इकट्ढा किया जओौर्‌ लोगो को 
भाड़ पर ट्‌कों मे लादकर हवाई अइड पहुंचाया गया 1" 

“मामूली वात्त है ।" महुमूद कहने लगा, “इस देषा मे काग्रेस करोड़ों 
रपये एस तरह के कामोमेखचकरतीह)"' 

"ओर वह्‌ भी तुमने पढ़ा होगा कि चूनाव के वाद कराचीके जिस 
हलकरे मे लोगों ने अयूब को वोट नहीं दिए, अयूच के वेटे मौहर अयूव ने 
अपने मृडो के साथ उनके घर जलाएं 1 उनकी जवान वेटियों की द्र्जत 
लूटी । कई लोगों को गोली का निशाना दनाया गया ओर पुलिस यद्‌ सव 
कुछ देवती रही । सितम यह्‌ है कि वह्‌ महाजरोंकीदवस्तीथी।वेलोम्‌, 
जो हिन्दुस्तान को छोडकर पाकिस्तान की जन्नत' मे गए थे!” 

^अगरवे उधरन जतितो इधर उनका यही हाल होता, जो हेम- 
पर वीत रही है) कल राउरकेलामे जो कुछ हुजा याः” महमूद अपनी 
वात पर अटल था। 

"पूर्वी पाकिस्ताने मे जगह-जगह दडतालं हो र्दी है । भित्ते ओर 
कारखाने वद पड ह) पुलिस वातते-वाते पर गोली चलाती है 1 परक्िमी 
पाकिस्तान जसे किसी ज्वालामूखी के दहाने पर वैठा हो । ओर सरकार 
ने पुसपैट्यों को सिखलाई देकर कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया हु} 

"जोर चाराभीक्यारहा ह?" महमूद वड़ी वेवाकी से पाकिस्तान 
का पक्षे र्हाया। 

“जर महमूद ! तुम सोचते हो, इधर भारत में हमने कांच की चृषियां 
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पून रथी द ? हम उनका मह्‌ तोड़ जवाव नही देवे ?“ गिक जम 
तोदपर मुस्ना नदौ जता था, नेकिनि जिन तद्द्‌ बहृमुद बहम कररदा 
घा, वाहिद जपने-जापको पत्तन र नन्) 

वेगम पुजौव दनय दैरनेख पदृरटी धो चदनडमो वदृहो हृ 
देखकर उत्तफ दाय-पाव पून गए । उतो नमन मे कुनदी बा रहा घा! 
नमे मे सामने मे ङेवा जाती हदं दिवयहं दी । ओर महमूद अपनी स्िगररेद 
युक्लाकर घतं दिया । उसका इरादा था कि यह वादर आयनमेचेयास 
अकेला जा मि्ेया । इममे भी उने मावूनी हई । रेवा रिकिवा मे उतरी । 
रिविलावाते को उनने र्न दिष्‌ जर मानने तोँनमेगुतावकीक्वारोकौ 
भोर चतदी1 ेगननुजीव वह धेयंने उाहिदिकोनमतार्दी पीकर 
उमकी नजर बादर जएपडी! जते येवानोनकौ जोर मई पी, उसकी 
भम्मी कौ तमा, क्रि उमने जनव्रूप्रूर महनरुद को उलीत स्रिय पा। एक 
क्षण भरम उमे महद की नारी वेद्दगी भूल गर गौर ञवापर गुस्सा 
आने लमा 

“यह्‌ मी कोई याते ई }*" जव ऊेवा कमरे न जाई, वेगम मुजीव उम- 
पर्‌ रगं पड़ी, ्यहभी कौईवात हई, पू षर आए व्िनीको उती 
करना ! भादमीः नलो जयता अनला नी नदी भूलना चाहिए 1” 

"अम्मीजान { क्वा दूना दै?" 

“महुमूद को देष्परर नुम नान को अर निरत यह्‌?" वेगम मुजीव' 
ने दत्तम लगाया। 

“सौर भं सोचता, यह्‌ जल्योने उ्ाभौस्ननिएपारिचेवाते 
बाहर मुलाऊात दा जाए +” जाहिद हखकर दान ठान रहा था) 

“यद्‌ हमने कौ याद मदी ह डाहिद देल । देनन नुजीव सस्ते ख 
थी। 

"वेक ! पेचक्र ! अम्मीजान !/ देवा वेञङूर आराममेवातं ररे 
नयो । “मं अल्नाहङो अत्तन खातो ङ्िनानं मे जानेस प्रहुते <न 
मदृषूदको नहो देषा भा तद्धि करर देदधनेतोतो कूरः 
कौ तोर चती जातो ।" 

इदि डरउारने 








“आदिर उसका गुनाह क्या है?" वेगम मुजीव आज किप्नौ नतीजे 
पर पहुंचना चाह र्दी थी । 

''अम्मी ! इसपर पर्दा ही पडा रटने दे 1“ सेवा वातत को वद्ाना 
नहीं चाहती थी । ५९१ .: 

"कोई नहीं ! जरा-सा रस्तेते भटका हृजाहै। खद दी समक्न 
जाएगा 1" जाहिद की राय थी। 

"ज़ाहिद भाई, आपको मालूम नहीं, यह्‌ आदमी आस्तीन का 
संपदे | 

“क्या वके जा रही हो सेवा ?" जाहिद जैसे यह सुनने के लिए तैयार 
नीं था। 

“मनै वक नहीं रही! मं एक हूकरीक्रत को वयान केर रही हूं 1" जेवा 
को यहं महसूस हुआ, जैसे अव उससे बह भेद छिपाया नहीं जाएगा । 
कितने दिनों ते एक गठरी की तरह्‌ वांधकर उसे वह्‌ सिरपर लिए फिर 
रही थी। 

"जिस तरह वह सोचता है, जिस तरद्‌ की वाते वह्‌ करता दै, भारत 
कै कई नौजवान युं भटके हुए दँ । यहं बीमारी वस मुसलमानों मे ही नही, 
सिख भी तौ खालिस्तान के नारे लगति रहते दँ । ओर हिन्द्र तो इनसे दौ 
क्रदम आगे निकल गए हं । हिन्दू-राष्टृ' कानारामेरीनजर मे पाकिस्तान 
केनारेजंसा हीतोहै। कल चीन हमारे मुह्‌ पर थप्पड़ मारकर गया। 
भौर आज कई टिन्दुस्तानी चीन के दीवाने! माओकानामलेकर राह 
पति हैँ} 

“महमूद इन सवत्ते ज्यादा खतरनाक दहै ।" जेवा के सत्र काप्याला 
छलक रहा था } 

भेभीतोसुनुं ?" वेभम मुजीवको जैसे अभी तक महमूदके विषशड 
किसीका आवाज उठाना स्वीकारन हो । 

“अम्मीजान ! आपको याद है कि वह्‌ इतवार कादिन थां जव 
महमूद ने आपको आकर वताया या कि अलीगढ़ में फए़साद छिड़ गए हैँ ?" 

हां | 1, 

“तव तक अलीगढ्‌ मे फ़साद शुरू नहीं हुए ये ! फसाद उससे अगली 
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रात गुरू दए ॥* 
“क्वा मनलव ?” वेगम नुजीव जीर उादिद दोनो चौक ञ्डे। 
“मतलय, जय जाप य. तिकानर्ने 1" कवाक्ट्रटो षी) 


रत 


उमश्रामसोन केफोनेमे ङेवामुलावक्ी क्यारीकी नोर गरईभी, 
यहे देखने ढे निष्‌ फ कानि गुनावको कोहंजीर म्ली नगीदहैयानदी। 
पि्टनौ वार राजीवने उम गुलाव कौ एक यध्रयिनी कली तोड़कर उनके 
बालौमे मजाईयपी। नान्नदरन रही यौ नोर फिर ज्रितिनीदैरये सानिमे 
टहूनते रह घ। जेवा का दोवानापन, उने प्रनीक्षा रहती पि कव अगली कनी 
पूगी, कव अगौ फलो विनेयौ भौर वह्‌ उने अपने जूडेमे लमा नकेमी? 
राजीव ‰ नोव उनफौ मुटूव्यत जने कानि गुलाय का एक प्रतीक 
वनं गहूं । उम अमो मन्दर । उन जैनी मदभरी। उत जनी नुगधित । उन 
जनी मधुर । भीर्‌ उत जमी कालो । जने धुप-अघेरी रात हो । 
अकेली वटो हृ, कभी चेवा को लगता, जँमे ठडी-नीढी णहार पड़ 
रही हा। जने दिमत्निम-रिमत्तिम वर्गा होने लने । छल-छत वादन ष्ट 
पडहा। चारो भार्‌ जन-यत दौ जाए । अन्दर-दाहुग धूना-धुता । दीते- 
भूरभरा रद । गड्ढे भर रदे निनुड-निचुड ग्रे वज । नदाई-नहाद 
टह्निपा । कट कनिया जागरे योन रदु । सटी कनिपा नवहार ने रह । 
टी कलिया गरमाई-भरमाई। कदी कनिया मुमक्ाने तटा गी 1 कटी 
कलिया पिचयित हम रदा । रहे नतोको बाध-वाधन्दी। बुजन्र- 
गरृवरू चास थोर; भौनी-भीनी नष्टे छोड रटी पन गदी । एक मादक्ता, 
पकः मस्नी, एक गरुमार । एक माज । एक नहर । एक उल्नान। जते घन्दरी 
करवट रही दह । आवारेदंग्दौहो। वादे संना-च्ना दाहू-पागमे 
कोमचनरटीहा। 
ओरषफिर्‌ जरं एकाएक राते बादन उमर नार्‌ । चाठंग्य 
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सुरमई घटाएं छा जाएं । वादल-पर-वादल चद्‌ अषु । काले भतो की 
तरह । काले हाथियों की तरह । काले पदाड़ो की तरह 1 ओर फिर विजली 
चमकने लगे, जते मस्त नामिन हो । विप धोल रही, टकार रही, काटने 
को दौड रही 1 वादल गरज रहे ! गडगड़ा रहै । गज रहे । आंधी ओर 
तूफान । वौष्ठार जैसे पटक-पटककर फेंके रही । ओौर फिर ओते \ 
कंकरीली वरफ़ । लहूु-लुहान कर रदी हडिडियां चरखा रही । अंग-अंग 
घायल कर रही 1 निढाल अधमर, वेहौश करके फेक रही । 

ओर जेवा उदास्-उदास्न, दुी-दुली, आस-पास से वेजार, स्जांसी- 
दां सी, अकेली पडी रहती । श्रायः उसका कमरा वंद होता । दरवाजे को 
चटखनी लगी रहती । पदं गिरे हए । 

जितना इस वारे मे सोचती, जेवा को लगता, जैसे कोई वंद गली हृ, 
जिसमे वह आ धसी थी! चार क्रदम, जओौर एक पत्थरकीदीवारसे उमे 
अपना सिर टकराना होगा । दीवार कै कान नहीं होते । दीवार कौ आंखें 
नहीं होत्तीं । न उसे कोर सुनेगा, न उसकी जोर कोई एकं नजर देवेमा । 
ओर उसका दम घुटकर रह जाएगा । न आगे जा सकेगी, न पीले जैसे 
कोई अंधे कुएं मे कद पड़ । नीचे ही नीचे धंसता चला जाए! अंधेरेसे. 
ओर घने अंधेरे में कीचड़ से ओर गंदे कीचड़ मे, दल-दलसे ओर 
गहरी दल-दल में । 

उसकी अम्मीने भभी तक सीमा को मुह्‌ ही नदीं लगाया था। इतने 
वयंहो गए थे) देर-सारा पानी पुल के नीचेसे गुजर चुका था। महात्मा 
गाधी की शरहीदी के वाद अपने भीतर भरा हुआ साम्म्रदायिकता का विप, 
वहे समूचा उगल वरटी थी । लेकिन अपनी वेटी को उसने अभी तक क्षमा 
नहीं किया था 1 उससे भिलने को उसका मने नहीं माना धा } वहुन-भाई 
आपस भें मिलते । वह सुना-अजनसुना कर देती । देखी, अनदेखी कर देती ! 
न किसीको मना करती, न स्वयं किसीकी वात मानने को तयार होती । 
भीतर-ही-भीतर जहर घोचती रदती । वह॒ मां, जेवा की इस उ्यादती पर 
जो कुछ भी करे, वह थोड़ा दमा, वह्‌ तो उसे किसी हिन्दू लड़के का नाम 
नहीं तेने देती वह तो सुनते दी माथा पीट लेगी । चहु तो खाना-पीना 
छोड़ देगी । छल-छ्ल आंसू वहा रदी, फ़रियाद करेगी । वह्‌ तो चाहे कुठ 
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खाकर जान दे दमौ 1 नचने-जाप्् कमर ये वड करके पूङः उनमो। 
कुएुमे छतान सगाङ़र द्र जाएगी । यहकिरजपते चौहररी प्रक्‌ 
चाटना गुर कर देगा! षटोतञदेम पड्ादुबाएु मागतौर्टा 
॥ टम तरह क आरत कौ ददृ-दुमातो त्लिदाभन्न भोकर 
दै! टम तरद्‌ ङौ विधवाकेनुदेसे नितितता नाप दिनीगे सुनन- 
नकतादै। इनतरद्‌ क दुपी-दिलमौ कुराह, कोई यचनदी 
मक्ना। हरी टदनिया मू जी ई । लदनहाते सेव मुरा जते ६1 
ष्टि वहु याद दिलाएगौ अपने मियाद्ी नाडो कौ) वपने षरवतिको 
इन्नाम मे जक्रीदत कौ) 
उधर्‌ राजीवके घर वलिकटूर सनाठनधर्मोय! जनी कोठीमे 

उनके मा-बाप ने अपना अलम निवालव स्यापित सिया दरूजाया। हवन 
दते प । चदन लेपा जाता पा। धुप-अगरवत्तो जलाई जाती। पटे-पटिदान 
वजाप्‌ जाते । व्रत जौर उपान, निदम ओर धनं । राजौव पयुद दते 
वरम विलायन रहकर आया धा,नेकिनि फिर भी लाड़दारी यषा) 
कैन भोनेपनति कहना वा, "जमर बहू मुष्क्ति होतीतो ते भूपा रह 
लेता ।' तेकिन वह्‌ अपने धर्मं पर वेसे-का-वसा कायम रहा पा। 

उन दिन उसके होढो पर होढ, जव वह्‌ दीवानोकी ठरहउने यूम 
रहा धा, अंसे किसीपर जनूनं सवारहो, बेवाने अत्यन्तलादमञ्मे 
देऽ दूए कहा घा, “राजीव! यहं होठतो सारो उग्र मास पा-वाकर 
पनीद हृए पड़े हं ।“ सीर राजीवने एक नर उनकी नायोमेदेषाया 
अर किर उत्ते अपने बाटूपाच म तेकर चूमना गुरू करदियापा। नूह 
पर, माय पर । पसक पर, पपोटो पर, मल पर, र्दन पर । उसके अम 
अग को, पौर-पोर क्रो दुनराता नोर चूमता। 

येया वदती, "राजीव ! तुम कोई वातत करो 1" 

ह्‌ आंख मूदे एवः बदणन ने उतर प्यार फरने लय जाता । उखके 
हाय पर, उसको वाहो पर, उनक् कधा पर । 

सेवा कटूती, “राजीव । मुपे एक वात कटनी हे 1” 

वह उरक टोटे पर होढ स्य, उनद्टो उवानको जते तातातमा 
देना । कितनो-किठनो देर उस जोम इमदौ जीभ पर तैरती रहती 1 
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सेवा कहती, “राजीव ! म अम्मी को क्या जवाव दूंगी ?" 

ओर वह उसे आर भी सीने के साथ चिपका लेता । ओर भी कलेजे 
के साथ भींच तेता) 

जेवा कहती, "भेरा नमाजी अव्वा मुने कभी माफ़ नही करेगा" आर 
वह्‌ उसे अपनी वांहो में लेकर जसे घमूचा उसे अपनी आंखों मे विठा र्हा 
हो । अपने मन-मन्दिर में जैसे उसकी मूति स्थापित कर रहाहो) 

कितनी लंवी-लंवी चिटिय्यां लिखता था ! स्वर्णा कहुती--विक्लायत 
सेरभयाका वस षैसोंके लिए केवल आयाकरताथा। बिटिव्यांतो वस 
इधर से जाती धीं । कभी पित्ताजी की, कभी माताजीकी । कभी किसी 
बहून की, कभी किसी भाई की। 

ओर अव एक चिटृरी उसकी ह्‌रःरोज जाती थी । कभी एक से अधिक । 
कभी चिटढी लिखकर टेलीफोन करने वैट जाता । टेलीफोन करफे हटता 
ओर चिट्टी लिखने लगता ! एक दीवानापन । कभी यू भी किसीने किसी- 
से प्यारकियादहोगा? कभीयूं भो कोर किसीपर कुर्वानि हुआ होगा ? 

सेव्रा उसे समञ्लाने की जितनी कोशिश करती, जितनी वार कोशिश. 
करत्री उपे रोकने की, वह्‌ स्वयं उसके साथ वह-वह्‌ जाती । जितना अपने- 
आपक रोक-रोक रती, हवा का एक ज्ञोका आता ओर वह्‌ एक तिनके 
की तरह एक ववंडर मे उड़ने लगत्ती ।! राजौव कौ वचति हुए वहु खुद 
गोते खाने लगती । 

जेाकोडर था करि उसके ननिदहालकौ, राजीवके धर वालो 
दोस्ती पौदियोसे चली आरदीथी। हमसे मा-वापकेजये)वेलोग 
तो घी-णक्करकीतरह्‌ कितने दिनोंसे रहते चलें रदे ये। व्रेटवारे 
के फसादो के दिनो, अगर मुसलमानों का जुतूस सडक से गुजर रहा टोता 
तो उसके ननिहाल केलोग राजीवकीकोठीमेंजार्वंठते। ओीर अगर 
जुलूष जनसंघियो का होता तो राय साहब खुद नौकर समेत, उनके 
ननिहाल की कोठी में आ जमते। क्यामजाल जो आंखें उडाकर भी कोर 
उनके वेमे की तरफ़ देख जाए । उनको सडक पर्‌ कैसी-कंसी वारदात 
नदी हुई थीं ! कितने घर लूटे गए ये ! लेकिन किसीकी मजाल नहीं थी 
किदन दो पड़ोसियोकी तरफ़ बुरी नजर से देख जाए। 
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वहा णार मचेगा ! बड़ा गद उघ्तेगा ! बड़ो-दी वदनामीौ दोगी ! 
जा कोई नुनेगा, उनको मागो ताने देगा, उनके जम्बाको वुरा-भना 
कदेमा ! दोपहर कोई उनकौमाङनिरमदरना) दोषी ह्र क्ोह-उनके 
जन्या क व्हराएमा ! 

वैचारौ उमकौ ना । वेचारे उने अच्चा ! 





२९ 


कोई उमानाया करि उनके वहा होती मनाई नाती धी। वाको 
कु्ट-कु्ट याद था. लेकिन उरक ज्वा के गूतर जाने के यादङ्फिर एना 
कभी नरी द्रा या । प्रान तौर परर वटवारे के फमादकेवाद। सीमाके 
णादी करवाने के वादतो उतकी जमो ने जने जपने-जापको दिन्द्र 
अडोम-पडाममे, दनद भिननेवासो मे कनराना गुरू फर दिया पा + उनम 
मिलकर उमे सगता, जने उन्हौमे ने सिमोन उमके परमेध वमाह 
हो । धीरे-धीरे वेगम मुजीवमिमट्तीजा रटीयी। इमनरततो किमी 
दिन वद अवने-भापको पपन कंच ने ननूची ममेट वेगी । वेया कुष्ठ एन 
प्रकार मोचत्ती धी । 

उस द्विनय्‌ ही ्वठे-वेठे जेवाक्टने लगी, "मम्मी ! इधर टमनेकभी 
होली नही मनाई 2” 

किमी मुमलमान के घर होलो मनानि कय कोई मलततव नटो 1 
येगम मुजीव के मुद्‌ ने निकला. जन योस्लौ-खीसी टा। 

"येशक अम्मो । पर दानी कोई दिन्दृभोङस्यादार यौडंहीदैषप 
तो क्रौमी त्वोहार ह?" उवा जानवूकर जम्मीकोष्ठेदग्टौ धी । जव 
मे उमे मटूनूसदोने नगा याकि डेवाका गजीवतेमवजोच वदृ ग्राह 
वेगम मुयीव हिन्द मिलने-जुलने वालो म न्विवो-िची रढने तयी पो । 

“ढोलक ओर इफ यजाना, गौत गाना, नाचनां किमे अच्छानदौ 
समता ? दोली मे कितने दिन पटने लोग ना-याकरर, नाच-ना वकर दीबन 
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होने लगते ह 1“ जेवा आपसे-आप वोल रही थी, जसे किसी किततावमे से 
, कोई लिखा हुषा पद्‌ रहा हो) 

" ओर किरोली ते कोई प्रह दिन पदे ढाक भौरयसु के फूलों 
को पानी के भरे मटकों मे चूल्हूं पर चदा देना ताकि उनका रेण पानी म 
खित उठे} 

“ओर फिर होली के दिन रंग ओर गुलाल, रंग शीर अवीर, कितना 
प्यारा त्योहार है ! “ यूं लगता, जसे सेवा तूलिका की कोमल नोक से कोई 
चित्र उभार रहीदहो। 

“धस्लाम मे ये सव कुछ हराम है 1" वेगम मुजीव ने नाक चदाकर्‌ 
कहा । 

"सम्मी ! मुगल राजमेंतो होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती 
थी । वादणाह्‌ होली मनाति ये । नाच होता था । जाम उछलते ये ।” ` 

वेगम मूजीवं चुप } जसे जेवा वेकार वक-वक कर रही हौ । 

"“वहादुर णाह जफ़र होली मनाते थे । उन्हनेतो होली परणे^रभी 
त्विय: 

क्यों मुंह पररंगकी मारी पिचकारी, 
देखो कुवरजी, दुंगी म गारी!" 

वेगम मूजीव जसे सुनी अनसुनी कर रही हौ । 

“नवाव आसिफ़-उद-दौला वड़े शौक्र से टोली मनाया करते ये 1" 

"लखनऊ के नवावों को तौ कोई बहाना चाहिए होता धा, रारेलियां 
मनानि का 1” वेगम मृजीव ने फिर व्यौरी चाकर कहा । 

"इन्द्र के अखाड़े का मंजर पे कियाजाता। पिचकारियां छोड़ी 
जातीं । गुलाल उड़ाया जाता । जाम के दौर चलते 1 ताच मौर गाना। 
ओर फिर श्रूवे-नंगों को दान दिया जाता । भंडारे सलमते। सदां वरत 
सजते 1 

“सव फरिजूल 1" वेगम मुजीव को जसे दस्मे कोई दिलचस्पी न हौ । 

“अम्मो ! भूते-नंगों को विलाना-पिलाना, दं रात वांटना, ये हिन्दु 
रस्म-रिवाज मे पहवे नदीं होता था) होली के दिन देसा करना, यहु 
मुसलमानों की देन है इस त्योहार को“ 
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तो फिर क्वो द्रजः 2 वेगम मुजीव अभी वद्ध नदी भीगी षी। 

„ "वही नदी, हर फरटीर, हर उरूरतमद फो एक-एक श्पया हरिया 
कै नीर्‌ पर वाटा जाता या।" 

यैगम मुजौव पामोच रही 1 

“नजीर वक्वरावादी ने लिखा ई: 

मवति होलिया आपसम्र ते जवौर जौ मुघात, 
वने दैरगसे रगौ निगाह्‌ होती मे 1" 

येयम मुजोव चुष। 

“अम्मो, अगर मुमलमान हलौ मे दिततवस्पौ न रयत होते ठो गाह 
दानिन जमा मुमलमान शायर होक्ती काश्च वरह कान्या कभीभी 
नीचमक्ता- 

मुहैया मव टै अव सवाव होती 
उठो पारो भरोखोने नोती 
इधर यार ओर उधर पूवा एफ-जारा 
तमाणा है त्मापता है तमात्ा। 
चमन मे धूमो गुनवघाररो तरफडे 
इधर दोक उधर आवां ढफ दै 
इधर आिक उधर मानूक कोसफ 
नशे मेमस्त यादुरेक जामवर क्फ़ 
गूलात अरकं त भर-भरके प्रोतो 
पुकारे यर्क-वक्वयकः होली है होत 1" 

“लेकिन अम्मी पर जाज यह्‌ जे'रो-श्ायरीक्याहो रही दै? पदमव 
कुमु क्यो सुनाया जद्दादै?" 

भम्मो । हम हिन्दुस्तानी दै । हमारी यद मौराम दै 

“वेशक ! वेक ।"' वेगम मूजोवने अने चिद़ृकरमबहादहो। 

“जम्मी, वह बताइए कि हमार अन्वा होली मनाते य या नदी 7“ 

जसे क्रिमीने नीके जोव के जत्यन्त गुन्दर अघ्याय का षनना 
उलदटकर उसके सामने खोल दिया हो । एकः पलर्‌ शपकन कीदेर मे 

वेगम नुजीव अौर-क-गीर टो गई । एकदम एतज यह उनम मायो 
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मे कोई युहानी यादे तैरने लगीं! ओर फिर एक नञ्ञे-नणेमे वह्‌ जेवाको 
वत्ताने लगी : 

"हली की द्ये यादे मुञ्चे कभी नहीं भूल सकीं 1'* 

""कौन-कौन-सी अम्मी ?" जेवा मे उतावले होकर पूछा । अपनी 
अम्मीकी निष्टुरता के क्रिल को तोडने मे वट्‌ सफल हो गई यी 

“तव हमारा अभी रिश्ता नही हुजा था । मेरे अव्वा ओर्‌ अम्मी 
लड्के को देखने के लिए अलीगढ से मेरठ आए । तेरे दादा के यहां पटच । 
उनकी वड़ी दातिर हुई । लेकिन लड़का कहीं नज्ञर नदीं जा स्हायथा। 
वह्‌ होली का दिन था 1 कितनी देर इंतजारकरते रहै । खा-पीकर निपट 
तो लडका आगन में आन टपका । मुंहु-सिर नीला-पीला, वालोमें रंग, 
कपड़े रंग से लथपथ, हाय क्या, वाहं क्या, गाल क्या, गर्दन क्या, हर अंग 
तरह-तरह कै रगो से पूता हुजा । जसे कोई भूत आंगन आ धमका हौ । 
तेरे दादा-दादी के हाथ-पांव फूल गए । इस रिश्ते के लिए तो उन्दने 
वार-वार पैगाम भिजवाएयथे। अर आज जव वात पक्की होने को आई 
भी, तो लडका जैसे कोई वहुरुपिया हो, अपने होने वाते सास-सयुर के 
सामने खड़ा था} तेरे नाना-नानी हुस-हं सकर लोट-पोट हो रहै थे । फिर 
यह फला हुभा कि वे एकत रात मेरी रक जाएं 1 वाङ्गी घारे दिन 
लके को मल-मलकर नहलाते रहे । तेरो दादी हंसा करती थी, सावन 
की कई टिकियां धिसाई गद, तव कहीं जाकर लडका इस क्राविल हुभा कि 

उत्तके होनेवाते सास-ससुर्‌ के सामने पेश किया जा सके 1" 

“जम्मी [ क्या निकाह्‌ ते पहले जपने भव्वाको कभी नहीं देखा 
या? 

"देखा क्यो नहीं था ?" अम्मी के गाल लाल-लाल हौ गए, “एक वार 
-वात पक्की दहो गई तो फिर दमे कोई रोक नहीं थी!" 

“जापके मा-वापने इजाजतदेदौ यी?” जेवा ने हैरान होकर 
पूछा 1 

“वह्‌ वात तो नहीं {“ वेगम मुजीवने शरमाति हुए कहा, “लेकिन हम 

म मिल चेते यथे) कनी किसी वहाने, कभी किसी वहानि । कभी किसी- 

की मददते, कभी किसीकी मदद से 1” 
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च्मौर जम्नी, दोनी क दवरो ग्नैन-नो नुदानी याद है मापो ?* 
जेवा अम्मीकोवातोम वमार रना कह रहौ यो! 

मदन शदरमे दवौ मनाईंजा रदो पो। 'टोती दै षदो 4 
चित्वा सोय सडको पर रग को प्रिवक्ापिया छोडने, युनात उदात, एुञ- 
दूमर कौ रयत, नाते-गते दानद द्दैय। कषरम अकेली यी । तेर 
अव्या कद महीनौने ्रिरगीकीकेदकटरहेपे। विदकोमे द्री बाहर 
हनौ का देडदन देयकर जरमौ उदनि रहीषी, जौरभी मकेती 
महनूलन कर रहौ भी कि क्वा देयनोहि क्गि ली वेतने वतो सनी एक 
टोती डत पीटनो, न्ठोर्पिा वजनी, रय की पिचद्यरिणा छोढनी, 
नावनो^याती, गुता उदानो दहं मामने देमरे वनने धूमी। ओर 





मेरी यं ूनी-कौ-यूलो रद गदं । उने वुम्दारे अव्या सतर जात्रेये। 





पार नौगोनेडउन्है जेल नष्ूटनेटी, गस्तेमे पफढतियाया। नीरव 
होनी मेलने लगे । दोनी येनते-येनने घर आ पटूषे । यह्‌ कोर मामन 
वानी बात दै?" 
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फिर वेगम मूजीकने एक गरतनी हो यई मातूम-सी ग्रतनो, जिम 
निश्‌ ङिसीको अपार कष्ट ेलना पडता दै} 
एक मुबह ऊेवा कही बादर गई दई धौ ) क मे उत्क नाम चिद्ढो 
आई । चिदिण्या ऊेवा कै नाम आनो रहती भी, उादविद ङे नाम नानी पौ, 
स्वय उमे नाम आती यो, उनने कभी किमो आौर कौ ढाककी तरफ नदी 
दा । उस दिन, पता नही उमके मनम क्या वहशन-मौ जाई क्रि उतने 
जेबाक नाम आई विद्ढी कौ योवद्धर पड़ लिया 
चिददठी राजीव की धी) ज्यो-ज्ये वेगम मुजोद निद्टी पनी ऊनी, 
उम पाव तते म उमीनं निरुतत्ो जा रदौ पी उमके दायो कतत उड्‌ 
रद य} उसके कानो य एक अजोव सनयनाहट-नी नुनाई दने स्मौ + उम 
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आंखों के सामने अंघेरे के चक्कर वनने लगे! चिद्‌ढी पठने के वाद, उसे 
वस इतनी होश थी कि वेगम मुजीवने लिफ़्ाफ़े को फिर उसी तरह चिपका- 
कर वाक्रीडाकमें रख दिया 1 

अपने कमरे में अकेली पलंग पर पड़ी वेगम मुजीव मन-दी-मन मे विव 
घोल रही थी। वे तो उससे कहीं आगे निकल गए थे, जितना वह सोचती 
यी । उते इस वातकाभी विश्वासे थाकिजेवा की इस हुरकतमे हिद 
की अगर र्जाम॑ंदी नहींथीतो हमदर्दी जरूर थी। कम-से-कम जाहिद 
जेवा की इस कमजोरी से परिविततजरूरथा। 

वेगम मूजीव सोचती, वह्‌ वसं अकेली थी कदने के लिए । वह्‌ वस 
अकेली थी इस भाडमें भुनने के लिए । अकेली थी वह्‌ रोने ओर फ़रियाद 
करने के लिए} एक विधवा की सुल पर टंगौ जिदगी । । 

ओर यह्‌ फांसी का फंदा वेगम ने स्वयं डाला थाः उत्ते किसीके नामे 
आई चिट्टी नहीं पठृनी चाहिए थी } यह तो उतनी ही वड ग्रलंती थी, 
उत्तनीही माफ़न को जाने वाली गलती, जितनी रलती' शायद जेवा कर 
रही थी । वेगम मुजीव की मुतीवत यह्‌ थी कि वह्‌ यह्‌ क्न्रूल भी नदीं कर 
सकती थी किं उस्ने अवनी बेटी के नाम आर चिदटुटी चोरीसे पदलीथी। 
अगर चिटुटी चीं पदी भ तो उसे वह्‌ ्व कुछ कंसे पता चल गया धा जो 
उमे मालूम था, ओर जिसे जानकर वह भीतर-ही-भीतर घुलने लगी थी ? 

वेगम मुजौव सोचती, अगर वह अपनी पदी-लिखी, जवान-जहान वेटी 
से खफ़ा होकर उते डटर कर मनाकरती है तो जितना आगे वह्‌ चली गई 
थी, जो उसे कल करना था, वहु आज कर लेगी \ उसके रोके बह नदी 
रुकेगी । यहं भी वही कुठ करनेगी जो सीमाने किया था । यह्‌ सोचकर 
उसका दिल इवने लगा । वह॒ तोकटींकी भी नही रहेगी ! न इधर की, 
न उधरकौो । उसकातो मुंहकालाहो जाएगा! नदीन रहा,न दुनिया 
स्हेगी । उसे न खाना अच्छा लगता, न पीना! छिप-छिपकर छल-छल 
आंसू वाती । उसने एेसा रोग पाल लिया या जिसका कोई इलाज नहीं 
या। 

वसन, एक ही रास्ता उसे दिवाई देता था किघीरज ओर प्यारसे 
किसी प्रकार वहं जेवा को समञ्ञा-वृज्ञा ले । किसी तरह्‌ वह्‌ मान जाएतो 
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वयम मुजीच चती, वह्‌ यैर को तेकर पान्न चली जाएगी । वडिति 
पार््लिानी तो जैत्र नड़ारंपरवृनेदो । द्र रोज मये-न्पे पनिरद 
यय्‌ लदारंतो कमीभी भय्के वनी पी। 
ग्रैपमे मुजोय कु भो नहो ऋर सको 1 दुर रोड भारी-मरक्म नोता 
निकाफा जाता, ठर रत्र रनीीन मिवाए्‌ जते; कभी दन तरफ़ 
उम तेन) किननी-दितनीदेरये युतर-हुमर करते रटने । वेगन 
मुजोवके मीतेनजनेष्टुरिया वतररटी हौ । उमरे अय-जयक्ते यैगरक्ते 
फाट रहा, दुकड दुक कररदादो) 
मवमे उवद दुरो येजम नुनीयर तयरहोतरी जव डेवा उसने परती, 
“अम्मी) आपदो क्वादौ ण्या दै ? दरं यत्न वुद्नी-वुप्ी-सी, दर रसन 
कैजामी-ख्नासी, हर वन उगद्री-उडी-ी }" 
ऽते लगता, जने उती छानी परर नंड-नड यौति चत रही दहा । 
उअमक्ा मीना तनी होकर रह जाना ॥ 
ओर फिर जवतरेवा पा -गहिद राजीव कौ वाते करने समते, पतनी. 
क्रिनेनी देर उने अर्छया-जच्छा कटे रहते, उसके गुध गति र्जने उनको 
जवान नपषफती टौ । उमा रम, उमया सूप, उमा कदलुन, उका 
स्वभाव । म्या मजात जो क्रोदं नकौणता उमफंननमे र्हीं द| टिनदुनी 
जमा हिन्दु । मुम्षमानेः जैना युनतमरान । एक नरना म्चे हिषदुमनानी 
का ""जम्मी ! उरा मोविए्‌, जो जवान-जहान तदक इते वरम दिनपिति 
रहृफर वैन-का-वया वेजोदेरिपन सीट आया दै, उमद्ना किरदार कना 
दोप्य 1" केदादकओ अधिक कार वेगम नुक कौ यह नुता चुरी थी ^ 
जितनी यार छवा उनको याद दिलानौ, वेगम सुग्रीव को पयता जव इमकौ 
मृद्‌ प्र फितीनि यष्पड़रेमारा हो) नर्हष्धर यो षी.न उधर को। 
नर्व हिन्दुस्तानी यौ, न पाङस्तानी । उत्को नमम दुन जता। 
कौ उने धाने पचना, कोर पीदं । कोई उत्ते दायं पौचना, भई चाये । 
शिनि-रात ॐ एस सपं म पं दुकड-टुकड टीती ग रहोपो। 
वेय मृगीव फ भीतर कनी विधया लहूक्नानू रत्री रहती कमी 
जोउमदन मौहूर जाज होता, वह अपनी तमानं नमस्या उषकी क्षोमीमे 
दानकर जापर अतग हो जती । ओ वद्‌ उविवे समम्नना, सरना जो बह 
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कना, उसके वच्चे उसी रास्ते पर चलते 1 किसीकौ श ४ 
नुजीव कीवातक्तोनमनि\ घर वाले क्या आर वाहूर | 
~ हारी हृ जौरत, वेगम मुजीव ठर ईषः दिन महमूद क 
्ननती । उचकी खातिर करती रहती । किसी तरट्‌ ज स 
वरषनी राय बदल ने । आदिद उसे चाने लगे । मर्ह उनर षर 
नो त्र उका ध्यान-स्वते, उत्ते विलति-पिलति । जहां तकं एव 
कोट फेसी वातनकरतेजो उने पसंदन हो पिछले कुछ दिनि तेगानः 
चूद्यकर उन्दोनि पाकिस्तान के वार मे वहस करना वंद कर विष) 
ननक्रिन उधर उसकी पीर होती, इधर वहून-भाई उसकी दर दसद च 
नुचता-चीनी कमन लगते । क 
` उस दिन मा-वेटी यकेली थीं 1 बाहर सन में वैठी धष वार्तष) 
""अम्मी ! उ्वणी कोद महुना टता है क्या ?” जेवा पूष त, 
“हाद, इसत ठम युकधुकी कढते ई यौरते इसे अंदर पटल ६। 
छाती के साव लगा रहता है 1 मेरे पास दै \* । 
"“अम्मी ! यह्‌ हिन्दू गहना दै या मुसलमान गहना ५. 
"गहने भी कशी हिन्द या मुसलमान हए हं ! यद्‌ टि्दुपतानी ग्ट 
1" वेगम मूजीव ने सहन ठंग से कटा । 
""लम्मी ! जरसी भी क्या कोई गहना होता दै ?" 
“एक तरह की अंगूठी होती है जिसमें शौशा जडा होता हैतं 
इसमे देवकर अपना रूप संवारती रहती हैँ 1" 
““अम्मी { यह्‌ गहना दिन्द्र पहनते है या मुसलमान ? 
“वाहे कोई पहन ले । कभी हिन्दुओं मे भी इसका उतना दी च 
होता था जितना मूसलमानों मे ।'' 
"“अम्मी } टीका तो जरूर हिन्दू गहना होगा ?” जेवा ने पू्। 
"व्यो? टीकामायेका जेवरहै। मुसलमानों मे उतना है 
किया जाता है जितना दिन्दुमों मे 1 हर मुसलमान दुलहन अपने 


ठीके मे सजाकर खुश होती है । मेरी शादी पर मूञ्ञे टीके से सजगर 
था 1 


“उच्छा, रमञ्लोल जेवर क्या होता है ?" 


# १.» + क नान. 


"यह्‌ पावे का गहना है । चादी का 1 

वदतौ जरूरदिन्दर गहना दगा 1 नामेह पता चततादै।" 

"नही, मने अपनी जादी प्रर रमतोन पहुनेये। कहंवारकोब- 
त्योहार प्र पट्ननी रदी हं ।“ 

"मेरी यादमेतो जपने कमो फं गुना नटी पटना ?" 

आरत ४ गहने उनङ्ग नुदाय ॐ साय होते ह । तेरे नन्वाजवने 
भल्नाद्‌ को प्यारे दए, ने किसी चेवर को भाप उटकरनदही देवा 1“ 

“यह्‌ तो विल्कुत हिन्दू स्वज है । क्या नदी ? विधवा का वृदधिपा 
तोह देना जौर कभी जेवर न पह्नना 7" देवा अंसे कोई दतीनदेरदी 
दा 

वेगम मुजीव सव दुष्ट समन रही यौ, तकिन जानब्रुतङर जनान 
रनौ हहंधी। 

"मे अपने जब्वाको दोहं वात यादनदी । 

“तुम दस स्तात ङौ थौ । तुम्हे कुकु पाद त टोना चाटिए ॥" 

"एक धुधली-मौ याद दै, वन, अम्मो ! जपनी जवानो मे अभ्य 
निद्ायन सूषमूर्ठ दये ? कते लतत ये? 

"हू-व-ह महमूद मिया कौ सकत के॥"“ वेगम मूजीव के मृद्‌ ने भवानक 
निक्ला, “एक को चयौ, दूरे को निकालौ 1" 

देवाने नूना भौर उनके मुह्‌ का जायका बटर जैनाहो गया। 


३१ 


आजकल उाटिद फो जव भौ अवनर मिलता वह महमूद ये कुरेढने 
पनसा, उम मनोदना क्ले ममस्नने कौ कनि करता। ब्रादिदस्ो 
प्रनीत दोक, महमूद भारत मे दमने वात आतर मुननमानो सी तरहया॥ 
उनम तरद मौचता, उनकी तरद ङु नवनव री भौर कृष्ट बात्यनिक 
सनम्याज म पिरा रह्ना। 
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महमूद कु अ्यादा भावुक था। स्वभावसे कुछ उयादा तुनक- 
मिजाज । कुठ ज्यादा ही जोड़-तोड़ करने की आदत । कु यादा दही 
लीडरीका शौक्र) 

उस दिन वातो-दही-वातो मे महमूदने पिछले दिनों राऊरकेला मं हुए 
फसाद का जिक्र किया था) 

“"फसाद भाजकल की जिन्दगी की असलियत है । हमारी दुनिया में 
फ़साद हेते रहते ई ! फसाद अमरीकामे जए दिनहौतेहं) ब्रिटेन मेँ 
होते है! पोरे गौर काले एक-दूसरे कौ एक आंख नहीं देख सकते 
जाहिद ने जानचूद्षकर वात छेड़ी । 

"उनकी जौर वात दै 1” महमूद कह रदा था। 

"“फ़रसाद पाकिस्तान मेभी दोतते टै, शिया ओर सून्नियों क्ते वीचे। 
महाज ओर गे रमहाजसो के वीच । पंजावियों ओौर कंयालियों मे} जए 
दिन अहमदियों पर हमले होते रहते ह 1“ 

“इसका मतलव यह्‌ नहीं कि ठम भी इधर मुखलमानों को काठना- 
पीटना शुरू कर दे । एक तरफ़ हेम महातमा गांधी का दम भरतेदै, दुसरी 
तरफ़ फिरक्रापरेस्ती पालते रहते दँ!" 

हूर फसाद कोभी फिरक्रावाराना फए़साद कहना, भेरी नजरनं 
ठीकं नहीं । तेजी से आगे वदृ रहै हमारे समाज में इन फसादों की ओर 
वजह भी हौ सकेती है । 

"हर फसाद को जइ पर ्िरङ्रापरस्ती होती है" सहुमुद अपनो 
जिद पर अड़ाहञा था। 

“येह वात नहीं । कई वार हालात की असलियत नहीं वतिक उनकी 
पराई हमे गुमराह्‌ कर देती हे । 

"कुठ भी हो, मारे कम-गिनती वाति ही जति है 1" 

तरक्की काहुरक्रदम, खास तौर पर अग्र उसे जल्दवाङ्घीमें 
उठाया जाए, कशमकथ पदा करता है । उसमे फ़सादं का वीज पनप रहा 
होता दै! 

महमूद इस तरद्‌ सिर हिला रहा था, जते यह वात उसकी समन्ञ में 
नञओआरहीहौ। 
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श्व राजग्डताही नेको) जयया मजो इ घ्या, 
उा्दिर दोना ह पूरव पास्स्तिन मे मद्र पुरू दोन डी वजड्न 

नर्पार्वी पर्विमी वमन उ जाना गुरू यष्‌! यान वीर पर क्वर्ता 
मे । मयोरि कलद्त्ता पटने दी ठवानव भरा या, दन लोगो को माडिों में 
नकर मध्यप्रदेण म दडकारण्य भेजा जनि तमा) पेद्रैन राऊरफेला 
जन स्टेनो पर स्कतीभी। यान वोर पर राज्रर्ता कस्टेणन पर 
मरर्णार्धिपोफो शहर कंलोग खाना शखिलतिपे। राजरकेलाके लोग 
मरणाविपो के माप हृमदर्ो जतलात, उनके माय हूर उयादतो कौ कहा- 
निर्य को यदृय-वदृकर हूर मे फंसाने लने। फिरकापरस्तो कावर 
वदने लगा । फिर एकः दिन किमी मुमतमानकी दौ हुई रोटी पाकर 
ममि हिन्दू लरणार्यी को उल्टी भा गड { मारे गदर मे यहं अफवाह आय 
फी तरदं फैल गई कि मुमतमान शहरो दिन्दू-गरणापियौ फो जहर 
मिलाकर रोटिया धिते ह। एनम कईं मच्चारंनही भीकि वनेम 
उदर मिता हमा या । तेकिनि जवा को कौन रोक मवत है ? हिन्दु 
को पदतेङी णका कि मुनलमानो ने जपने परो मे असतहा द्कट्‌ठा 
क्रियाटूभाहै। चौरी-च्पि वे सोय दरानमीटर कौ मदद ते पाकिस्ताने 
तानमेन षेनार दए ई" 

“यह्‌ वातं नदौ उदिदं. मे खुद उन दिनो राञ्रकेतामेया। जार० 
एम एुम० के लोग शरणार्थियों कौ दरेरो को खाना पिलाने के वहात 
उनकी मन्व. कहानिया लोगो म फलान लग गणु ये 1" 

"नेश्नि माप राजसेताक्यकर रहय?" जेवा पतानदीक्हाते 
जा टपकीषो। उने चूटनै ही महसूद से पृष्टा । 

मदुभूद कै हाप-पाव फूल गए । वयतं लाक्ने लमा + मयू हीर 
रिप्नेदारमे मितने गयावा 1“ 

“वेधद जार० एम एन वालो की भो शरारत होगी, मेरि मे 
सगनादै सि राजरङरताङे एराद कौ वजह कुछ ओर दी भी!“ 

"नोयो दे वेकारं जदा, महमूद नाक चदाकर कहने सया । 

“जपप्रकात नारापप तो गलत नही हौ सक्ते 7“ 

“सय दिन्द्र परत्व हौ नकते है, जहा तक गररीव मूर 
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है, महमूद के हर बोल मे जहर भरा हुजा था । 

“य जजवाती होना वेकार है । इस तरह के फतेवे लगाने से नुक्सान 
कम-मिनती वालों काही होता है। आखिर जयप्रकाश नारायणकी 
नीयत पर तौ पाकिस्तान ने भी कभी सक नहीं किया 1" 

'"जयप्रकाण क्या कृते ह 2" जेवा ने पूछा । 

"नकी जांच का नतीजा यह है कि राऊरकेला कै फ़सादकी 
बुनियादी वजह्‌ ये ह--एक यद्‌ कि स्टील के इस शहर के लिणए दईंनीनियर 
अर तकनीकी माहि्यो की जरूरतथी। ये लोग देण-भरमें मुक्रावलेसे 
चुने जाते दँ । इसलिए सारे उचे ओहदे आम तौर पर वाहुरके लोम 
हथिया लेते ह 1 राऊरकेला के असली वारिदो को यह्‌ वहत अखरता धा । 
इनमें आदिवासी भी शामिलथे ओर मुक्रामी हिन्दू भी, ओर उद्या 
मुसलमान भी } ये लोग पिष्ठ़ते गएु ओर वाहुरसे आए बेगाली भौर 
पंजावी, विहारी अर मद्राप्ती, आंध्र ओौर केरल केलोग कदी-के-कहीं 
पहुंच गए । दूसरी वजह्‌ यदह कि मुक्रामी वारिदो मे उड़ा मुसलमान 
यादा घुणहाल होने की वजह्‌ से आदिवासियों की हमेशा लूट-वसोट 
करते थे । आदिवासी उनके चंगरूल मे परेणान थे) मूक्रामी शहरी बाहूर 
सेआशएलोभोंसेल्फाथा।"' 

"जीर जँस्सोर मे हुए फ़साद एक वहाना वन गए 1” जेवा ने अपनी 
रायदी। 

“सप्तल मे ये फसाद पिषडेपने की निशानीये) याफिरतरकक्रीकी 
राह पर हर किसीको वरावर का मौक्रान मिलने की लानत ।" जाहिद 
का यह्‌ विग्वास धा) 

“सव कितावी वाते ह 1“ महमूद ने अपनी विशे सनक में कहा, 
“जस्सोर के फएौरन वाद कलकत्ता भें भी तो फएसाद हुए । उनकी जिम्मे- 
दारी आप किस्तके माये मदगे ?“ 

“इसका मरतलव यह्‌ दै कि जव-जव पाकिस्तान में हिन्दुभौँको 
परेशान करिया जाएगा, इधर भारत में मुसलमानों को इसके दाम चूकानि 
होगे ?° जेवाने कहा । ॥ 

“ओर यह्‌ सिलसिला जारी रहेगा, जव तक क्मीर का फैसला 
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नदौ दोरा ।” महमूद बोला 1 

“यही तो पाकिस्तान के विदेमयी भुटूटो नादेव फरमान ईै--भारत 
आर पादिस्तान मे फिरद्ावाराना एसाद की उड्‌ क्मीर का तनाका है} 
जव नक उमा फैमला नदी होता, बाकी सारे गमयति वकार हू ।" 

“मके मुहन म जवव्रकात फरमावे ह जगद भारतीय दू 
निं इ्मलिर्‌ भारतीय मुगतमानो को परेलान करये क्यो पारिस्तानी 
मुमलमान दिन्दुज को परेणान कर रदैहैतो हेमदोक्रौमोकीप्ूरोको 
समदोह कर रहे दे ।" 

“जदप्रकानमारो उन्न मपने देना रद्रा दै 1" महनूदने दविप्पणी 
की ॥ 

"जमन मे ममला इतना क्मीर का नदी, जितना पूर्वी पाकिन्तान 
का दै । परिविमौ पाकिस्तान वाते चिते हैँ कि पूरवो पारिस्तान ने हिन्दुजो 
फयोभगा दिया जार ताकि यटा को जागाद पर्विमी पाकिस्तानम्‌ 
उयादान रहे ।ओरदमतरढ वेसोग देल ॐ रन हिम्ते वर अपना दव 
दवा वनाए्‌ रप्रना चाहते है ।'" उगदधिद की वातमे बडायरनयपा। 

"पाकिस्तान के पजावो मुनलमान, पाकिस्तान के वमलौ मृनतमानो 
पर अपनो हूकमरानी वनाए रयना बहत दे ॥" जेयाने जारिदकोहा- 
म-दा मिताई। 

"नौर भारतीय मुमलमान अष्टमे पुनी नरद पिन जनि ॥" 

"जमले ममता क्रमीर का है।'' महमूद जपती वातपरञअड्म 
पा। 

"यह्‌ यात नही ।'' जाहिर उमे ममछाने को कोगियकररहाया, 
“अमल मे मस्ता भारतीय मुमतमानो कौ जाददैटिदी' साद जवतङ्‌ 
दिन्दुम्तानौ मुमतमगनो कौ नजर पार्स्तिान पर समी दवै, जव तङ जपन्‌ 
देम कैः सिए उमम अपनापने पदा नहो होता, उनरौ मुमीरने यन्म नटी 
होनी ।॥" 

""वङरेरी जान गदं ओर यनि वाचे कोमडा नदी चारा," मदेमूदने 
फनी कमी, "दमारी वफादारो का सवने वद्या मनून्‌ जौरेमरदोमग्वा 
हैकिहम खोग पारिस्तान नदी मष्‌ +" 
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"पाकिस्तान चाह नहीं गए लेकिन हिन्दुस्तानी नहीं वन सके 1" 
जेवाने दो टूक फंसला दिया 1 

“जिस देश में "हिन्दी, हिन्द्‌, हिन्दुस्तान के नारे लगाए जते हा; 
जिस देश मे भार० एस ० एस्र० ज॑सी जमायतें अभी तक कायम हौ, उस 
देश को कोई कंसे अपना कह सकता है ?" महमुदे ने जसे जल-भून कर 

कठा । 

“उस्र देश के मुसलमानों को घुस-पैट्यों के साय मिलकर साजिश 
करनी चाहिए 1“ जेवाने चोट की) 

“वेशक, अपने हक्र के लिए कौन नहीं लड़ता ?'” महमूद वेवाकी पर 
उतर माया था । 

“तभी तो जनाव राऊरकेला मे अपने रिष्तदारों से मिलने गए ये? 
जेवा ने जंतते उसे दवोच लियाहो। 

“क्या मत्तलव ?"* महमद गुस्से मे उवलता हुंभा उठ खड़ा हुआ ) 

'“"मतलव यह्‌ है कि जहां भी फ़साद होते है, कई लोग वहां जरूर 
पहुंच जति हँ 1“ जेवा केये शब्द एक गोली की तरह महमूद के सीनेमें 
जाले । ओर वह्‌ दांत पीसकर उनके घर से निकल गथा, जपे जले हए 
गांवमेसे योगी निकल जाता है। 


३२ 


त “तुके महमूद को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए 1“ जाहिदने 
जवा को समन्ञाया। 

जेवा क्षण-भर के लिए स्तव्ध-सी रहं गई । घर पर्‌ आए किसीके 
साथ एसा व्यवहार करना वदतमीजी थौ । लेकिन कुष अरस से महमूद उते 
एक आंख नहीं माता था 1 उधर उत्तकी अम्मी थी, जसे उस लड़के ने उस्- 
पर जादू किया दो । उसकी कोई वेहुदगी वेगम मूजीव को वेहुदगी नदीं 
लगती थी 1 उसकी हूर कमी को नज र-अंदास कर जाती ; जैसे कोई देव- 
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नेर्र म्यी निगन रदष्डा। 

“दनक्ततो दिम चरचदौ मया दहै +" चेमम मजीद भोपत कमरम 
आदं। मू सगता कि जव ॐेवा अचो जावाड़मे वोत रही पौ, उससो 
म्नौ बाद्ररमतरीम यजो सुन रही षौ उनङ्े नदान की र्त्वर, 
वेगम गी की तरवीयते, उवा अपने-भापपर पेह्द सज्जित पौ । उनरौ 
आयान तानू जायए्‌। 

“यदं आदमोः"*"“ वह रु कट्ना वादनौ धी कि टमा यता नायन 
मेद्कगयपा। 

मौर फिर उदिदं नोर अम्मी दोनो उरुपर वरम पदरे। जम्मो पफ 
दारदी कि जाहिद ने उने गटना शुरू कर दिया। गादिदि मोन 
हना नौ मम्मी वरसने तयो । 

देवा मोचती, जादि स्णनाना परं मोदिनहै। एमनेतोकोदमदेह्‌ 
नहौयाकि प्प्रमाना जाहिद कौ दीवानी घौ } किन दिन भी वह्‌ समर्पण 
केरे मकनीयी ।जिमदिनसे स्यनाना उनके जोवनमे आर, बाहिदिनीर 
काजीरदरो मया या। हूर समय द्दमानाम्ल नामं उगकेदृिपर्‌ 
होत्ता । उधर स्परमानापो दि गुबहु-लाम उनके टेतौफ़ठोन बाए रहते । 

अम्नीने स्वय अपनी आयोने वा जीर महमूद कौ अटपटी दलित 
मेदेग्धा भा। जवान-जदान लडके-लडकी म कोई गरलतष्हमौ हो गहंयौ, 
वेगम मुजीव सोघतो, जप-ठी-भापर मनमुटाव द्र हौ जाए्मा। महमूद 
अभ्मी फो नउया मे जचग्याया। उमम उमे जपने णौहूर कौ प्तक 
दविद्ारंदेनी धी । एङ्‌ विधया क सिए, एरु नवयुदक कौ पमन्दोदमी भौर 
क्याद्यामपतीहै? नौर एर जच्छेषर ऊ मुमसमान स्कं मिलवेरदा 
य।ग्यमाना के तिएु उम परवाति नागा पाक्त छानङर प्रातौ 
हाथ चौद जाए य 1 यन उड उदेला येग्य भुयोदको राङवनधा। 
ज्िद्रििम उसने वाके नाम राजौयम्ते ददी पदौ पी, जयो पहर 
उमे गकवर्थनो-मी नमी रदनो । कों उेमकासड्ह्या निव जएनौयद 
केयादे हात पति कर द 1 जपतो विम्नदारीने मुपरंरूह जमद्‌ 
भीरसवयजवे कि याहिद भोर ररनानापएूक-दूनेर क एवन निट 
धाम्‌ प्रतीत हनि य, दन बदर जच्छ याने क्यहा नर्न 
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महमूद यीरजेवाकारिप्तादो जाए { दनां वहुन-भादं एक घर्‌ भ जड 
जाए । एक-दूसरे के दःख-युव कोवेव्राद सकेंगे । द्ाप्न तौरप्रर जत्रा, 
सयते छोटी दोन के कारण वड भद्द मिजाज की थी । जाहि उक 
सुराल का दामादद्धीगा तो अपनी वहन का च्रयात रसेगा। 

“आजकल दुनियाभर में नौजवान घ्रफ़ा-घफ़राहुं। जाहिद अपनी 
व्रहन को ममक्षा र्हा धा, "ूमारे देण में मुसलमान नौजवानों के पा 
नाराजगी की एक वजह भौर भी 1 

“जाए दिन उनकी टक्र-तलफी होती रहती ह ।"' वेगम मृुजीवर वीच 
भं द्ोनी । 

कोवा दरानह्ोफर धपनी अम्मी केमृंहकोदेध रही थी! उति जसे 
अपने कानों पर्‌ विप्वास नहो रहाहौ कियद्‌ शे मूजीव कौवरेगम ब्रोल्त 
र्टीधा। 

""लोक-राजमें प्तवकोष्टूटद कि अपने-जपनेदुक्रकी दविफायत कर 
सके । ठर कोई अपने दक्र के लिप्‌ लड सकता द ।“ 

“तुम्दारे अय्या का करटूव्रार अपने द्धिन्द्‌ साथियों से मतभेददहौो जाता 
था 1“ जम्मी जेवाके पास भाकर वरैठ गदु 

“दसम को णक नहीं कि उर्दूकै मामतेमरं मुतलमान कम-गिनती 
केगाथपूरादंसाफ़ नरींहीग्हाह। 

मतो कहुगी वि नौकरियों के मामलों मेंभी मृमलमानों केसाध 
उंयादतीहोद्टीषट।" वेगम मुजीव ने जआद्धिद की दा-म-हां मित्राद्र। 

""प्सर्म रत्ती-भर णक नीं जाद्विद बोला, “भाज १६६५ में 
इक्कीय सौ आद० ए एसण०्के अक्रसरो में वसएकसौ ग्यारह अकमर 
मुसलमान ईह । दो सी सत्तर फ़ारनसविस के अफ्सरोंमें सिषं १२ अफ़रमर 
मु्नतमान दं सर्‌ ंडियन पचिम के वार सौ अफसरों में यु तेत्तालिस 
अफसर मु्लमान हं ।" 

“यदू हाल विधानसभाओं जीर लोकसभाओं में पृसलमानौं की 
नुमाद्दमी काह, मुसलमान दैणकी आाव्रादी का दस फ्रीसदी ह, इसके 
मुफावन् १६५२ की लोकसभा मं ३.६ फीसदी मुसलमान ये । १६५७ की 
सोकगरभामें ८.२५ फीसदी जर १६६२ की लोकसभा में ८.६ फ्रीसदी । 
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राग्प-मरकायों कौ विधानतमानों मे तो हालत विद्‌ रही दै। १६५२ 
म ५३ फ्ीतदी मूननमान य, १६५ मं ५३२ ठोमये नोर १६६२ब 

३ फीसदी रह्‌ गष य।'' 

मेरी भमन नही जाद्दाङि आग्विर पद्‌ मव दुचमुमेक्मो 
मुनायांजा र्हा है 2" उवा बोली! 

“दमनिष्‌ हि तुम्हारे सोयने का दग मुधर गफ । अमर मदमूद्न 
मुमनमान नौजवान प्रोटेस्ट ररते दै नो उना एमा करना किषीद्द तक 
जायडदै।'' 

""परोहैस्द जौर चोड दै, साङ्वि जोर चोज 1" इवा तनी नक मट्मेद 
कोमाफनहींकरपारटोयी। 

“नोयवान कमी-कभी भटक तरते दै।'' जादि का स्वया नरम वा) 

"नरौ ममन्ताया जा नकन है 1" वेवम मुनी रह पटी भो। 

खेवा फो ममप्न नेकुछनदी आ रराया। एषः प्न मग 
सपना भिर प्रकडफर उटी योर चुपयाप मयने कमः मे चली नारं! उमे 
जपन कमरा जदरमे वद कुर्‌ निवा । व्विलनी डी देर गृप्रमुम यह्‌ जयने 
पलग पर पडो रटौी। 

गोन कमरे मे अपने बेटे डादिद कपास जली वैढठी वेगम मुजीय 
को माज मौका मिनापा जोर उनने उमने जने दिसो यानि कटो।॥ 
उसकी मर्डोयी किेवादाग्ि वरह निङाहकग दिया जाए्‌। द्धर- 
उधर महमूद फे निवाय कों मडका नङर नटी जता घा। जस्य च्ानदानं 
काया। पद़रा-सिपा पा। देयनेमे नुन्दर। जोर कनी बािएु नी 

ग्या? 

दवाकीमरडके विनानो नरीहा सङा. दाहिद नान 
र्हापा। 

""उनरौ मड ग्यक 1 इमौ नदनूद ॐ पिना कभी उमद्ाएङष्व 

नटो गुञरला वा देवन मुजोव उद्िद को जपन पशत जाने री चोगिन 
रर्दीपी। 

न मामनो तर जन्दो नही करन काहिष्‌ ॥ उाहिदङौ रवप 

“तो फिर पद्‌ भी वदी गुल विनाम यो रुरनूत एदा वदाग्ग्न 
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नेकीहै 1" वेमम मूजीव परेशानेथी 1 

“ज॒वरदस्ती तो किसीके साथ नहीं कौ जा सकती 1" 

“कयो नहीं ? मृङ्ञसे महमूद की अम्मी करई वार इशारो-दषायो में 
कह चुकी है । अल, जव उसने एेसा किया तो नै वात पक्की कर लूंगी ।" 

“तीवा ! तौवा ! यह्‌ गलती मतत करना 1“ जाहिद मां को प्षमञ्ला 
रहा धा, “आजकल कोई जमाना है किसीके जानी मामले मेँ दखल देने 
का?" 

“किसी मां को इतना भी हक नदीं है ?" 

मांकोसारेहक्र है, लेकिन यह्‌ क्त नदीं । शादी का फंसला शादी 
करने वाते पर्‌ छोड़ देना चाहिए !"* 

"“इस॒ लड़की के रग-टंग मुञ्चे अजीव लगते ह । यह्‌.तो हमारी नाक 
कटवाकर रहेमी 1" वेगम मूजीव उत्तेजित हो रही थी 1 

"मेरी राय है, आप रुखसाना से वाते करे | अगर जरूरत हुई तो 

ह्‌ जेवा को समज्ञा लेगी । आजकल उनकी आपस मे बहुत दोस्ती है । " 
चेगम मुजीव को जाहिद का यह मशवरा वड़ा उचित लगा । वहं 
सोचती, रुखसाना उसकी वात कभी नदीं टालेगी ओर फिर रुखसाना क 
तो वह मन-ही-मन अपनी वहु वना वटी थी । किसी दिन वह्‌ उसके आंगन 
की रीनक्रहो जाएगी । 

ओर फिर अगली प्रुरसत मे, जव जेवा स्कूले पढ़ने गई हुई थी ओर 
जाहिद अस्पताल में था, वेगम मुजीव ने रुख साना को बुला भेजा ओर 
उनसे जेवा ओर महमूद के रिश्ते की वात छेड़ी । 

“अम्मीजान } अपको हो क्या रहा दै ?" रुखसाना को जैसे अपने 
कानों परयक्तीनन हो रहा हो, “जेवा ओर महमद ! ऊंट कै गलेमे 
घंटी । महमूद चाहे मेरा भाई है लेकिन जेवा जैसी सुलज्ञी हुई, तरक्की 
पततन्द लडकी के लिए वह्‌ दित्कुल मौर नहीं! वड़ा वेहदा है, वड़ा विगङ़! 
हज हे । 

“सव नौजवान एते हौ जाते ह, उक्त आने पर संभल जाएगा ।' 
वेगम मुजीव अपने मत पर द्दृ थी) 

“कभी यहं गरलतोन करना अम्मीजान ! महमूद मौर जेवा की त 


एक दिनं भी नदौ निभेमौ । ताजक वीमे तोद परादनर बननी 
मरते, छिन्दगी मे मैते साय देवे 2“ 

“कोड वक्न धा जद एक-दूषर क वे-““” 

मीर किर येगम मुजीवङ़े भोतरकी मा यूमोवहो यरं 

“वेनक ! वेणक !! नुमे मव माचूम दै । तेकिनि बह वक्तफमौका 
योन चुशजाहै 1“ रेगमानायेयमको बता रदी पी। 


३३ 


सृफमाना के माय मुलाकात के वादि बेगम मुगीव को तैमा महृनून 
होना, जम को साग्नि हो। दर कोर इम वाठपर ववा हुभा प्रतीत 
होनाया कि जवा जीर नहृमूद काव्याद्‌ नहो । महमूद फौ वहन ए्यमाना 
तो साफ कह युषो धौ । 

ष्धरवेगम मूजीव घौ, मान महमूद पर ममूचोन्पोष्ठावरद्ाबुगौ 
भौ । यनि-पौते लोग । इरमारौ जायदाद धौ । लटक राज करेगा 1 
मा-वाप कर कलोता बवेटाथा । फिर रहेगौ भो उनी गहरमे। जव्रजौ 
चाहा, मा-वेदी मित स्तिया करेगी। वदी वेदी नो उसकी जिदगीमे निक्य 
सुक सी । 

कोद ओर रास्ना दिया नहीदेरहाथा। उन दिनिटेवरा के माष 
हिं वदमखगी के बाद महमूद त उनके यदा आना वदकर्‌ धिपापा। 
वेगम मुजौवङी ममञ्नमेन आता, दिन वहाते उने अपने पदा युवाए्‌। 

भ्म चारे बोर घेरा दि्छाईं देना। भीनर-री-भीतर बह पतनी 
जारटीथी। उमरो भूय जानी न्ड । सारीसररौ रात कर्व बदननी 
रहनी 1 नोद नदौ भानौ धो उन । कमरा वद ङ्ग्यातो मजदमिरी 
रहनी या एम-छम उनके आनू वदने रहने । हर जाम जने गोट्रहेनराग 
पद्‌ जनी! कितनी-रितिनी दर वहार्दटी उपना ददा रीती रद्नी। 
पाचो षष्ति ममा दनी 4 नमयीर फेरनी। विदं ग्नो नेरिनिक्लाभो 
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कोई रोशनी की किरण दिखाई नहीं देती थी ] 

वैमम मूजीव दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी । हडियों 
का इांचा-सा लगती थी 1 जादहिद परेशान धा । सेवा परेशान थी । वार- 
वार उसके डाक्टरी परीक्षण होते । कोई वीमारी नहींथी । कोई खरावी 
नहीं थी 1 फिर भी वेगम मूजीव ने पलंग पकड लिया था । 

जेवा सव कुछ जानती थी । जाहिद भी, दिल से, अपनी मां के रोग 
का पहचानता था! यह्‌ वीमारी, लेकिन एेसी थी, जिसका इलाज किसी- 
के पास नहीं था 1 उनके चहकते हुए घरमे खामोणी छा गर्ईथी | अवन 
पहले-सी पा्टिगां होती, न दावतें उड़ाई जातीं । लोगो ने इनके यहां आना 
बंदकर दिया था । इन्होनि वाहुर जाना वंदकरदियाथा। | 

ओर तोस्व कुठ सिमटता जा रहा था, लेकिन राजीव की चिटिष्यांः 
वदस्तूर आती \ भारी-भरकम नीला लिफ़्राफा जव वह देखती, वेगम 
मुजीवके सीने परजंसे सांप लोटने लगता । एक टीस-सी भीतर से उठती । 
पर मंहसे कुछ न वोल पाती। हर चौथे रोज टेलीफोन आता। एक 
वार टेलीफोन मिलता तो कितनी-कितनी देर वे खुसर-फुसर करते रहते । 
खदा जाने, ेसी क्या बातें उन्हँ करनी होती धीं जो इतनी-इतनी वजनी 
चिटिव्यों मे नहीं समाती थीं ! इतने-इतने लम्वे टेलीफोन मे नहीं खत्म 
नि कोआतीथीं! 

उधर पाकिस्तान में उसके जेठ शेख शव्वीर की हालत ओौर विगड़ 
मथी) खवर आई कि उसका दिमाग पूरी तरह खरावदहो गमाथा।. 
आजकल वहु घर छोडकर किसी दरगाह में जावैठा था! हर चकत 
“अल्लाह्‌ ह, "अल्लाह्‌-हू' करता रहता । उसने सिर मंडवा लिया था। 
दादी वढ़ाली थी । नीला चोगा पठने नंगे पांवफिरता रहता । उसके हाथ 
मे एकं डा रहता था । या तो "अल्लाह्‌ ह", "अल्लाह्‌ हु" की रट लमाए 

टता सा फिर जो सामने आ जाता, उसे गंदी गालियां घकने लगता! न 

कभी घर आता, न घर वालों का पट्चानता । 

उधरवाप की यह्‌ हालत्तथी ओर इधर उसके वेटे केवीर की वीवी 
उप्त छोडकर भाग गई। दो वच्चे जो उसने वैदा किए य, उन्हं भी छोड 
गई । कवीर सदत परेशान था । दादी वच्चो को पालरही थी । वेगम मूजीव 
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की जेखानी को अपनेवेटेका घर फिरसे वसाने की चिता लमी हुईथी) 
आखिर उसके पतों को भीतो पालने वाली चादि । माक्वतकवेटे 
के यहा वख रहैमी ? उसे अपने मिया की हाचत वद-से-वदतर होती जा 
रही थी कुछ कहा नही जा सकता या कि षट्‌ क्या कर वैठे । 

यह दूसरी चिद्ठौ भाई धी उसकी जेठानी की--"कुदसिया । अमर 
तुम्हारी नजर्मे कोई लड़कीहोतोक्वीरकाधर वसा दो) तुम्हारा 
एहसान भै कभी नदौ शूलूमौ,' उसने दुबारा लिखा धा । पाकिस्तानमे 
यह्‌ सवाल किया जाता था कि भारत मै मुसलमान लड़कियों के प्याहने 
के लिए लड़कों की कमी धौ, इसीलिए भारतीय मुसलमान घरानो कौ 
लडका अपने लिए लडको को तलाथमे पाकिस्तान के चक्कर कादती 
रहती थी । 

इस वार अपनी जेढानी की चिट्टी जच उसने पदी तो वेगम मुजीव 
को करद साल पुरानी, हंसी-हेसी म कही गई एक वात याद नान लगो-- 
शकरुदसिया ! तुम्हारी जेवा ओर मेरे कवीर कौ जोडी कसी रहेगी ?' तव 
तोये दोनो वच्चे अभी घुटनो के वल चलतेये। क्रुद्चियाने नपनी 
जेठानी की वात हृस्कर टलं दी थी। 

एक सप्ताह मे दूसरी वार उसकी चिट्टी आई यी । उसकी जेढानी 
वैहद परेणान भी । धर वाता करई वरयो सेबीमारथा। लावो रूपये 
उसके इलाज पर खचं हो चुके ये। वहू भाग गर्हथी। वेदी का णौहर 
हिर चौये रोज वदतमीची रूरता था । घर मे हंगामा मचाएु रवता । कभी! 
दिया लुटाते, हसते-घसते वे लोग मिदट्टो मे मिल गए ये । कोई पूथ्ने 
चालानहीथा। भटक रदेथे! द्वार हो रहे थे । वेगम मुजीव को अपनी 
जेठानी पर बहुत तरस आ रदा था । कितनी भली जौस्त धी ! ह्र वक्त 
विलो-सी रहती । कभी कोड घटिया वरात उसके मुह्‌ से नही निकलती 
भी । जव करुदसिया व्याह कर आई, तो कितनी खातिर करवा करती यी 
उसकी ! कोई वात मुह से निकली करि वद उसे पूरा कर देती । कुदसिया 
कर शौहर की इच्छा थौ किपषिविल लाद्रन कौ कीठी इन्दे मिल 
जाए । एक पल भी उसने सोचने मे नही तमाया, स्वय शहर पेलि घरमे 
रहने के लिए राजी हौ गं ओर अपने देवर के लिए उसने वगता खाली 
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कर दिथा। ओर फिर कुदत्तिवा के वच्चे कितनाप्यार कर्ती यी, 
जैन उनम उसकी जनह { क्िसीका माया गमं दहो जत्तातो दौडी हुई 
ती 1 दो दिन अमर वच्वौतेन मिलेतो उसे क्ल नहीं पडती थी। 
हना उसका घरवाला कहता, वीवी ! तुम अलग दी क्यो दुई ? उन्हं 
अयने पासं रखती, अपने परो क नीवे। देवरानीके वनैरतो तुन्हारा 
पन नही मुरता! दिन में दत वार उत्तका टेलीफोन आता । क्याहो 
र्टाह? व्यापकं रहार्द? क्वा वायाजा राह? वेच्चेक्याकर रहे 
ॐ? गभियोमे कीं उन्हुं गर्मी तो नहीं लगती ? जड़ो म उन्हंञ्डतो 
नहीं लगनी ?' कोई चीज उन्दुं यच्छी लयती तो पुरा कोस, रास्ता चलकर 
यातो खुद आतो वा करि नौकर को निजवाती । ओर फिर जवे उत्तका 
देवर अल्लाह को प्यारा हृजा, कते माया पीट-पीटकर वह रोती थी! 
उसके वाद कितनी देर वह्‌ इनक यहां दी दिको रही ) जाहिद को विलायत 
भजने की तजवीज भी उतीकी वी 1 जव डच कीवातचलीतो नोटों 
भरी हुई एक संदुकचौ उत्ते वादि के सामने ला रखी 1 यह्‌ आर वात 
ञं 


[1 


थीक्रिवेगम मुजीव को इसकी जरूरत नही थी । लेकिन उत्तने अपनी 
ओरसे कोर क्सर दी नहीं छोड़ी यी! 

चैनम युजो हमेा जपने-जपको जठानी के एहस्नानों में दवा हुभा 
नदतूच करती थो । जेठानी क्या यी, वह्‌ तो उसकी सात्त यौ ! सात दी 
क्री तरट्‌ उसकी खात्तिर करती थी) सास्तकीतरट्‌ ही उसके वच्योको 
जाइ कनरतीयौ 1 

आजकल जो उसको मानसिक स्विति थी, वगम मुजीव सोचती, क्यों 
नेवा का विवाहं वह्‌क्वीरसेकरर दे? अगर वह्‌ महमुदकेत्ताथ गादी 
करनेकोरची नही र्द्धी थी, अपने ताऊकेषेटेके स्नाय व्वाह्‌ करने 
ने उत्ते कोई आपत्ति नदीं हो- चाहिए । क्या हुजा जो पहले उच्तका व्याह 
हचुका या! उत्तकौी वीवी उत्त छोडकर भाग गई थो 1 इसमे उत्तक्न 
त्या कसूर या? भौर फिर खेवा होगी तो उत्तके वच्चो कोप्यारते माल 
सक्त्नी । जगर कोहं पराय जा गई तो पता नहीं वच्चोंकाक्या टाटा? 
दत तरदं सोचते दए वनन मुनीव नँ अन्द इरादा पन्ता कर स्तिया । 
वह्‌ सेवाकोक्वोरके लिए राजी करलगी! ओर्‌ अगर उसने इस्तेनी 


॥ 
| 1 
॥। 


[4 


इकार कर दिया तौ वह इम लडकौ को कभी मुहं नेही लाएगी । कु 
खाकरमर जाएगी 1 

कु दिनो से जवा हेर शाम अम्मो के कमरे म आती ओौर कितनी- 
कितनी देर उसके पास धैठी कभी उसका सिर दवाती रहती, कभी उसके 
वालो मे तेल की मालिश करती रहती । वार-वार कहती, "“अम्मी, जव 
आप ठीक हो जाए। भो आप करहंगौ, मै मान लूगौ । आपका कहना 
हरभिज नही टालगी ।* 

उस शाम जवेेवाने दम तरह कौ बात कटी, वेगम मुजीव ने जपनी 
जेढानी की चिट्ढठी उसके सामने ला रखी । सेवा एक नजर चिट्टी को 
पट गरई। 

“तो फिरमेरेलिषएु कया हु+महै ?" जेवा ने अपनी अम्मीते पूछा । 

“तुम्हा री ताई के मृञ्ञपर वड़े एहान है । मै इस कजं को उतारना 
चाहती हू । अगर तुम कवीर के साथ“ अभी यह्‌ बात उसफे दो पर 
हीथी किजेवा चीदकर ओौधीजा गिरी। एक क्ेण-भरमे वह्‌ण्डी 
हो गड 1 उसके हाथ-पाव मुड गए 1 वेनम मुजीव कितनी देर उसके चाय 
जूक्षती रही । भाविर जव चेवा को हो भाया तौ बह छल-छल बानू 
वहाती, अपनी माके कदमो मेभिर यई 1 “मूज्ञे वेशकं कोई ओर सजा 
देदो, मुङ्से मेरी जानते लो, यहं जुर्म मृक्ञपर मत दाओ ! मृह्े देश- 
निकाला मत दो!" 

वेगम मुजीवे वेवस होकर जेवा की ओर देव रदी धी । 

भ महमूद से व्याह कर लगी,“ वा ने विलखकर कहा \ लर 
उसकी भावो से आमुजो की ज्ञड़ी लय सई। 


दथ 


चेवा ने अपने-जापको अपने कमरेमे वेद कर लिया। सारी गाम 
उसके अविरल आसू वहृते रहे । राजीव की विद्यो से उसकी सदूकचरौ 
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भरी हुईं थी । एक-एक चिद्ठी निकालकर पठती 1 उसके दिल में हुक-सी 
उठती । एक-एक चिट्टी को पठती ओौर सामने अमीरी मे उते जलाती 
जाती । कुष्ठ देर के वाद उसकी मुहव्वत की हसीन दास्तान एक मुट्ढी 
भर खाक होकर रह्‌ गईं । एकसाथ जीने ओर मरने के सारे इक्ररार, 
सारे सपने प्यार के एक नये सफ़र के, तमाम गीत जो अषूते पड़ थ, अध~ 
विली कलियों की तरह शूलो से विध गए, कुचे गए । धूल में मिल 
मए । 
फिर राजीव की तसवीरे एक-एक करके जेवा ने अपने एलवममेसे 
निकालनी शुरू कर दी । हर तस्वीर को देखती । जी भरकर उसे प्यार 
करती । सीने से लगाती ओर फिर सामने अगीदीमे फक देती। आचिरी 
तसवीर राजीव की सवते ताजा थी । अभी कल टीतो उसने भेजी थी | 
जेवानेजी भरकर उसे देखा तक नही था ! कितनी देर वह्‌ तस्वीर जेवा 
के टोठों के साथ चिपकी रही । कितनी देर जसे उसकी छाती से ही अलग 
नहो रहीहो। जसे कोई वादल फटता दै, इस तरह जेवा के आंघुओं की 
वाढ वह्‌ रही थी । उसने अपने सीने से नोचकर उस तसवीरकोभी 
अमीटी में फक दिया ! लेकिन वह्‌ तसवीर जली नहीं । लाल-पीली दहूक 
रही अंगीठी के एक किनारेपरजा गिरी! राजीव विटर-विटरसेवाकी 
ओर देख रहा था! एक प्रिय मूसकान मुसकरा रहा था) अंगीटीके 
दह्क्ते अंगारो के पीछे, एक सुन्दर स्वप्न की तरह सुरक्षित्त पड़ाथा। 
जेवा की आंखों के सामने 1 जेवा की पहुंचसे दूर । जैसे कोई अग्नि-परीक्षा 
से निकलकर अपनी मुहृव्वत का सत्त दे रहा हो । 
ओौर फिर जेवा दीवानों की तरह उस तस्वीर से मुखातिव होकर 
आपसे-आप वोलने लगी : 
° राजीव, मेरी जान, आज कौ शाम अपने कमरे मे यद्‌ अंगीढी्मैने 
† सुल गाई, यह तो चिता है दुमारी पाक मुहव्वत की । तुम्हारी यद्‌ जिद 
कि तुम इते भस्म नहीं होने दोगे, एक ख्वाव दै । जिन्दगी की असलियत 
कठोर होती दै । समाज के वधन वड़े संगीन हत्त ह । 
मुहव्यत एक चीज है, मजहव एक चीज । मैने वेशक्त तुम्हें मृहत्वत 
की हे, लेकिन मै एक मुसलमान घर मे पैदा हुई हूं । मुहन्वत मैने अपनी 


मर्जी ते कौ, लेकिन मेरी षैदादण मे किसी गौर ताक्तेकां दला 
उस ताकृत के सामन मैने भाज घुटने टैक दिए ह 1 

हम हिन्दुस्तानी नौजवान लड्के-तडकिया, दिन्द्र क्या गौर मु्लमान 
कया, अपनी विरासत कौ बद्‌ दुआ के मारे हुए है 1 हमे विरते मे अलहदगी 
मिती है, दूरी मिलो है। वैर मिला है। मुसलमानों कौ नजरमे कुरान 
नल हा या । अल्लाह्‌ कौ दी हृदं नेमत को वसे-का-वे्ता सभालकर 
र्ना होगा । करूरान मे जो कुष्ठ कडा गया टै, वहं हफं-भाचिर है । चौदह 
सौ सालं इस्लाम के इतिहास मे, उसमे कोई तब्दीली नही हो सकी) 
इधर हिन्दू, कई सौ वरस मुसलमानों के पड़ोस मे रहकर, करई सौ वरस 
उनकी गूलामौ करने के वाद आज भी उनके घने सै श्रष्ट^हौ जाताहै। 
उसफै घडे मे से पानी नही पी सकता} 

मूषी अपना सिर पीटकर रह गए 1 भवत भगवन का वास्ता दे-देकर 
चले गणु । हिन्दू के लोटे मे रोटी नही लग सकौ । मुसलमान अपने कूजने 
को नही छोड सका। 

महात्मा गाधी ने “दषवर अल्लाह तेरा नाम कहकर इस मसले को 

मुलक्चाने कौ कोशिश की । गाधोजी ने सोचा, हिन्द ओर मुक्तलमान दोनो 
मे, अग्रज कौ गुलामी वै दुटकारा पाने कौ एक-सी लगन, उनको एक कडो' 
मे पिरो देमी। आजादी आई, लेकिन दिन्दू-मुखलमान की भीतरी खाई 
वसौ-को-्वपतौ वनी रही, बत्कि देश फे वटवारे की एवल प, पाकिस्तानकी 
क्ल मे भीर भी गहरीहो गई । गाधीजी ने सोचा, भासत फे हिन्दू 
मृसलमानो को वह एक मुदटूढी कर देगे । यह हो सक्ता था, अगर देश के 
निर्माण में, देश के विकास मे दोनो के-से-कधा मिलाकर चुट जाते । यह 
मुमकिन था, अगर हिष्द्‌ भौर मुसलमान अपने सपने एफ-तसे कर तेते। 

लेकिन एसा नही हौ सका । इससे पहते कि देश के वटवारे से गाधी 
जीकेसीनेकेधावभरपाति,वापूकेसीनि मप्तीन गौलिया दागकर रमे 
खत्म कर द्या गया । 

राओ, तुम्दे मालूम दै कि मेरे अन्वा माधीजी के दीवानोमेमेये। 
लेकिन नमाज-रोक्वा के वे हमेशा पके रहे । गाधीजी भी यौ चाहते ये । 
जरूरत इत वातकी दै कि आदमी अपने घा्िकं विश्वाप्रो को राजनीनिसे 
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करके नि अम्मी का वेहद तकलीफ प हुंचाई है 1 अव उन्हे मै भौर परेशान 
नहींकर सकती 1 मन सोचां था, इतन वरस आजाद भारतमेंर्द चुकने 
के वाद एक मुसलमान वेगम वदल गद होगी, लेकिन ठेसा नदीं हुमा । 
आओरर्मेने अपनी दार मान लीदहै\ अव ओर अपने-जापको गलतफहमी 
ञं नहीं र सकती । थव ओर तुर्दं धावा नदीं दे सकती 1 
अव तुम जल जाओ, मेरी जान ! कितनी देर ईन दहुकते अंगारा का 
संक सदत रहोगे \ अव अपने-जापको शाला + वाले करदो) जलने म 
शी एक मजा है। जाम के जलावमें कूद पड़ना अर फिर लपटा कीलाल 
पीली-नीली लौ मे गुम तो जाना! तुम ओर्‌ तिटरविटरमेरी तरफ 
मतदेखो। ओर यू मुक्ल ासिस्दा मत करा) यै गुनदगार ह लेकिन म 
मजवृूरहूं 1 अपनी मां को तड्पते तदा देख सकती । म तुम्ट मुहव्वत 
करती हं 1 मं तुम्दं मुव्वत करती रहूंमी । आखिर कितने लागा की 
मुट्व्वत इस दनियां मं पर्वान चदतीदै? प्यार कीएकओरहार सदी । 
मुदभ्वत का एक अर मौत सहा) 
तुम जल जाञा । तुम जलते क्या नरी ? तुम्दासय मतलव दै, अप 
बुञ्च जाएगी, शाल ठंडे पड़ जाएमः ओर तुम वैसे-के-वस्‌ अंगीटी के ए 
किनारे से मुञ्षे एकटक दत रहे ? यद्‌ कंसे टौ सकता ड? आग मेस 
कभी कोड निकल सका >? आंचसे भी कभी कोड्‌ वच सकाट 
अव तुम जल जाजा मेरी जान! यूं मदमद मुसकरति इए मेरी 
मत देखो । चैतौ मरचुकाह्‌ । मरेहए को मारना ठीक नदीं । दमा 
मुटव्वत की कहानी खत्म दा चकीदै)म अपनी मांके दास जहुर 
प्याला पी चुकी हूं । अपना माके दाथों से जपन अरमानों का गला ' 
चकौट्‌ 1 


नं नो कतो कि कोद मुदन्वत वरवान नदीं चद्ती । किस्मत ` 


हीवेषजोप्वार कर्ते मौर फिरप्यारकोपाभौ तेते! र्या दूबर, 
क्त जन्म सने वे लोन एक दररे के लिए तडपर रटे ये । किंस जन्म से एक- 
दरे का पी्ठाकर र्दे ये } किस जन्म स एक-दूसरे के इतर मे थे ! 

हम भी इतजार कर तेग उस दिन का, जवं दम देण कं तोय, पदते 
सान हगि फिर हिन्द्र या मुसलमान । जव हिन्दू पानी से मुसलमान पानी 
सलग नही होगा 1 जव मुसलमान कौ नजर में हर गर-मूखलिम काफिर 
नही होगा । जव किसी मुसलमान की पराई से कोई दिन्द्र भ्रष्ट नही 
इजा करेगा । 

वहुदिव जव हुम भारतीय कदा हौगि, भारतीय होकरपरवान 
चदेगे । वह्‌ दिन जव हुम भारतीय होकर जिएगे, भारतीय होकर मरय । 
जव हम इस्ताम की असलियत को पहचानेये । जव हमः हिन्दु धर्मको 
रवादारी को कदरूल करगे । ` 

अचानक जेवाको लगा, जसे अगीठी के शौतोँमेतेज्ञाक रदी 
राजीव कौ मुसकरा रही तमवौर विलथिलाकर हस दी हो। एक ने- 
मशेमें जपे ख.शिमा बुरा रही हो । चारो ओर जँसे चमेली की कलिया 
पिल गह । 

ओर फिर आग के शते मद्धिम पडने लगे । वु्ने लगे 1 हारे-दारे-ते 
दिखने समे । 

चाहर, साम कौ परछादइया कव की दत चकौ यी । रातह रही थी! 
कदम-कदम अधेरा वदता जा रहा था । पल-पल रात गहरी हतौ जा रदी 
यी। 

इतने मे भभू कौ आवाज सुनाई देने लगी । लवौ ओर लवी होती ना 
रही थी । भयानक भौर भयानक ! जसे सीने को चीरती हुई पुती चली 
जारहीहो। १ 

ओर फिर कासू ने जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया, “चवा 
वीवी ! पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर हमला कर दिया है । पाक्रिस्तान के 
हवाई जहा हिन्दुस्तान के एहरो पर वम भिरा रहै दै। जपने चहरमे 
व्मक-थाउट हो गया है। 
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“मेरी जिन्दगी मे तो पठते ही व्लैक-भाउट दो चुका है ।" अचानक 
जेवाके मुह से निकला । उधर काचू एक-एक करके घर की सारी वत्तियां 
वुञ्ञा रहा था । 

घोर अंधेरा। चासं ओर मौत जसी खामोगरी ! वेगम मुजीव, जाहिद, 
सवा, सारे अपने-मपने कमरों मसे निकलकर गैलरी मेभ गएथ। 
टुकुर-दटुकुर एक-दूसरे के मुह्‌ की ओर देख रहै ये । सहमे-सदमे से । 
परेणान-परेणान नजरें । किसीको कुछ नहीं सूञ्ञ रहा था कि क्या करे, 
क्या न करे! 

इतने मे कालू ने रेडियो चालू कर दिया । पाक्स्तानकी ओर से 
दिन्दुस्तान के हवाई अड्डों पर अचानक आक्रमण के समाचार सुनाई पड़ 
रहै थे। लोगों को हवाई हमले से वचावे के लिए चौकस कियाजा रहा 
या। मेरठको खासतौर परषतसयाथा। एकतो यहां पर महत्वपूर्णं 
छावनी यी, दूसरे दित्ली से खदेड़ हुए दुश्मन के हवाई जहाज यहां वम 
वरसा सक्ते थ । 

“यह्‌ भी क्या मालूम कि पाकिस्तानी हवावाज् वमतो दित्लीषर 
फेके ओरजा गिरे वह्‌ मेरठ षर !” जाहिद ने व्यंग्य किया। 

“दुमन का हमला {“' जेवा ने घवराकर कहा ! शहर का भप फिर 
वजने लमा था) 

“दुर्मन {"' वेगम मुजीव को लगा, जसे कोई वम उसकेसीनेमेभा 
लगा हौ । इतने मेँ जाहि अपनी मां ओर वहन को अपनी बाहौ मं लपेटे 
कोठी केवाहुरलन मेच्तेजया) लोनकै एक ओर इमलीकेपेडके 
नीचेवेजा वड हए । म्युनिसिपल कमेटी का भोपू एक सांस वजता चला 
जारा थामौर फिर दूर तड्-तड एंटी-एयरक्रफ्ट गोलियों के चलने 
की आवाज जनि लगी । 

“हमला ह दुषएमन का ।"' 

“मुकावला ह रहा है दुन के साथ!" 


==, 2; 


हुम दुष्मन कं दात वट्टेकरदेगे। वहून-भाद अप-स-भाप बवास 
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जारदेवे। 

वैमम पुजीव कौ छतो पर जते गोलियां वरस रही हू । उत्का जेठ 
जेव शव्वीर दपमन था । उसका देवर ववर दुर्मन धा । इस्मठ, उत्की 
ननद दुश्मन थु । इरफयन, इस्मव द्य घरवाला, दुर्मन पा चिमका रिश्ता 
उमने छ.द करवाया या । कवोर दुर्मन या, नू री दुदमन थो, जिनको वेगम 
मुभ्रीवने गोदी य दिलाया या! उदकी उखनी दुर्मन षी, ठ्मेभा इमे 
बहू कंकर बुखातौ यो । अभी तो कलं उमक्ी चिदूढी आई घी । 

"यद इम मती क पेड़ के नोचे ठम खाई खोद तेग 1” जहिद कट 
रहा था, “जव हमला दथा, यहा जाक्रर टर जाया करने ।” 

जेवा सामने मलाव फो यारो कौ मोर देख दही भरी । काते यूता 
को अधविलौ कली उमे गर्दन उठाकर उसकी जोर पनाक रदी यी। जवां 
ने उनकी भोर पीठ फेरली। भप लमातार वज रहा या। 

"दरश्मन का हवा जहाज गिरादिवा गयाहै।"" कालू कौटीकी 
छनं परस चिल्ला रहा था। परतानटीकत्रने वह्‌ छत प्रर चट़कर 
तमाया देख रष्टाया। 

ओर फिर भमू कौ आवाज वदन गई कुछ देर कं वाद भोपर बोलना 
वददहौ गया। भव जाकात्च साफ़ वा। 

“नामासूम दुश्मन ने कितना नुकसान क्वि दोगा ॥ कितने ह्वादं 
जद वराद किए होगे ! कितने ठृवादईं जदा नष्ट किए हनि 1“ 

“ह्ममै भौ कोद कच्ची गोलिया नही बली । वुम्दारा क्या मततलव 
हैकि हम दुश्मन के लिए तयार नहीं दोग ? हमारे तडार्‌ हवाई जहा 
पाकिस्तान ॐ गहरौ को चटनी पीनकूर रच देगे 1“ 

“कल हमारी फे लाहौरमे जा घुनेगी +” उाद्धिद दरष्त पोवकर्‌ 
कंठ रहा था। 

वेगम मुजीवने सुनायौर उक नौति नख गए । इत्मत लह रीरमे 
यी! चुर्वरनाहौरमया। क्वीरलादौरमेषा, नूरी ताहीरमेयी॥ 

"दुव्मन के हम छक्के षट देने 4" उवा के दात्त जते उनक दाढा न 
खनद 
वेगम मुजीब सोयत, इस्मत का नदर द्वरफ़ान उनका दृस्मन वा ॥ 
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भव तो वहु फौज में वरिगेदियर हौ गया या। हो सकता है, उसीकौ कमान 
मं पाफिस्तान की फौज भारत पर हमला कर रही हों । उसके छोड हए 
गोले इस धरती को लहु-लुहान कर रहे ह । उसके वरसाए हुए वम हमार 
शहरो को ` तहस-नहस कर रहै हो । वह मेसुवे वना रहा हीमा, हमारे 
शहरों को लूटने के, हमारे फ़्रौजी ठिकारनो को मटियामेट करने के । 

अगले दिन फिर हवाई हमला । उससे अगले दिन एक ओर 1 

उस शाम जव भोपु बजना वंद हुमा ओर बे कोठी के अंदर मए तव 
देलीफ़ोन वज रहा था। दूसरी ओर राजीवथा) हमेशा की तरह्‌ आज 
श्राम जेवा तेज-तेज क्रद्रम टेलीफोन सुनने नहीं गई । यह्‌ देवकर जाहिदे 
टेलीफोन मनने लगा ) जेवा वैसी-की-वैसी वटी अम्मी के साथ वातेंकर 
रही थी। कुछ देरकेवाद उसेयूंलग।, जैसे उसका दिल वैठा जारहा 
हो । उसके हाथ-पाव मँ जसे सुद्रयां चभ रहीहोंभौर फिर वह्‌ उठकर 
अपने कमरे मे चली मई । 

राजीव भौर जाहिद कितनी देर टेलीफोन पर वाते करते रहे, 
राजीवने उनका कुणल-मंगल पुने के लिए टेलीफोन किया था । वात- 
वातोंमे राजीवने वत्तायाकिं वेलोग लडाईके मोचं पर घायल के 
इलाज के लिठ्‌ डाक्टर्‌, बालंटियरों का एक जत्था वना रह ये । पेजावे 
ओर कयमीर कौ सीमा पर डक्टरों की आवश्यकता थी । जाहिदने सुना 
जौर वह्‌ भीतेयारहौो गया 1 इसके वारे में राजीव उसे ओर विस्तारसे 
वताता रहा । अलीगद्‌ के मेडिकल कलिज के कुछ प्रोफेसर ओर कुछ 
लड़के इस टुक्ड़ीमें शामिल हो रटेये। 

जेवाने सुना ओर कटने लगी, "पँ भी चलूगी । क्या मेँ नसं नही वन 
सकती ? 

वेगम मूजीव सून-सुनकर हैरान हो रही थी । यह्‌ सब उन सवके साथ 
लङ्ग) एक-दूसरे पर गोलियां चलाएंगे ! एक द्सरे को मारेगे) कोर उसका 
वेटा था । कोई उसका भत्तीजा था! भार्‌ भादरयों को कारटेभे।! वहने 
अपनी वेनो कौ वेहुरमती देखकर घुष होगी, पड़ोसी पड़ोसियों की 
लूटमार करेगे} 

क्यारदा था? दुनिया किधरजा रदी थी? क्रयामत शायद 
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इभीका कंटुते है ) यह्‌ ची प्रलव जिसके वरिम लोग कटानिया क्वि 
करतौ है। वाप टे क्रो नेदी पटवेनेमा । भाई बहनों को नही पट्चानेमे । 
अहु सव कुछ सोचती हई वेगम मुजीव, कानी कौ हाय समाने लगी । 
तौवा-तौवा करने लगी । उसका जी चाहता, धरतो जगह दे भौर वहु 
उसमे नमा जाए 1 अवे ओर जी कना उसक तिए मुमकिन नही ह्येया । 

मतले दिने प्रचमुचे भारतीय फोजोने साहौर पर चढाईकरदी) 
इधर प्रधानमती ने लोकसभा मे नये जाक्रमण कौ सूचना दी, उधरद्वर 
आई, भारतोम फौज लाहौर मे धून गई यौ ) णालौमार वगर तक पुषे 
गद थौ । भारतीय फौज क एक टुकडो वागवानपुरा जा पहुंवी धी । बड़ी 
मुरिकिल से उन्हे लाहौर के बाहर रोका गया! लाहौर का हवाई अद्डा 
भारतोयेततोपोंको चपेटमेधा। 

"मव लाहौर की ईट के साय ईट वजाई जाएगी ।'* 

"बाहीर शहूर शरानीहौ रहा दै। लोगो के काष्रिति ताहौर छीड- 
केरणारहेहै)" 

"कराहीर प्रर हेमाराकंव्जा हृजातो पाकिस्तान की कमर दूटकर्‌ 
रह जाएगी ।“ 

^लाहौरततो पाकिस्तान की नाकदै।" 

"सव पाकिस्तानी कभौ भारत को नही ततकारेगे 1" 

“इस वार दम दुश्मन के दात खट्टे करके रहेगे ।“ 

"वह्‌ मार मारेगे कि हुमेश्य-दमेशा उन्हे याद रदे 1” 

“अमरीकाके दिए हुए पटने टको का हमारे जवान दघ तरद्‌ निचाना' 
वनाते 2, जसे वे पिलौनें हँ} 

" कहते है, पाकिस्तानी चालक पैटनटेको को कासी छोडकर भाम 
जाति है । उनको यह्‌ श्रनरा लगा रेता है कि कदी ठंकमे आग गरईतोवे 
अदर हौ जलकेर भर्म हो जाएगे । युस्लमान अग्रे जल जाए तो 
केयामते वाति दिन उस उख्या कैम जाएगा ?" 

वेभम मुजीव यह्‌ सव सृुन-सुनकर दीवानी हौ रही घी,कानौमे 
उगलिया द चनी । क्या तो उसकी वेटी, बौर क्या उनकावेध, क्यातो 
उसके भिलने-चुनने बाले, ओर क्या अद्ोसी-बट्ोसो, हर कोई इस तर्‌ 
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की वाते करता था! समाचारपत्र दुश्मन की कहानियो से भरे हतिथे। 
रेडियो पर पाकिस्तान को वुरा-भला कहा जात्ता } दुश्मन का मजाक 
उड़ाया जाता । जगह-जगह दुष्मन की हार की खवर सुनाई जततीं। 
इतना जहुर फौलाया जा रहा था, इतनी गंदगी उछली जा रही धी, वेगम 
मुजीव सोचती, इसकी वदू से तो उनकी अपनी नाक स्ड़धसे भर 
जाएगी । नफ़रत के इतस मलवेमेवेलोग खद दवकरर रह जाएमे) 
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लाहौर पर खृत्लम-बल्ला अक्रमण देखकर पाकिस्तान ने लडाई 
का वाक्रायदा एेलान कर दिया] उधर पाकिस्तानके प्रेसिडेंट अय्युवने 
लड्‌ की घोपणाकी, इधर भारतमें कई लोगों को हिरयासत्मेतते लिया 
गया । इनम महमूद भी था । उनके घर पर अचानक छापामारागया 
था ओौर पुलिस महमूद को पकड़कर ले मई) यह्‌ भी सुननेमेजायाया 
कि महमूद को गिरपृतार करने के लिए भई पुलिस टुकंड़ो ने उनके धर 
की तलाणीली थीओौरदढेर सारा असलहु बरामद कियाथा। इसमें 
हृथ-गोनि ये, वारूद था, देसी रिवाल्वर धे । 

"यहं सव ह्ूठ टे ।* उस दिन दोपहर उलते समय रुखसाना जाहिद 
को वता रही थी । वैसी-की-वंसी सजी इई जसे जभी व्यूटीशियन के यहां 
सेहौकरञ रही हो) त्तम पायो वाली शलवार, बुटने-घुटने तक सवी 
कमी, सिर पर्‌ जाजंट का दुपट्टा, पांव में जर्री का पजावी जता । उपने 
गोच कमरे मे कदम रखा, तो सारा घर जंपे महक उठा हो! 

“पुकित्त ने कव छापा मारा?” जाहिद उसके भाई महमूद की 
निरपृत्तारी को सुनकर परेणान था। 

"“सुवह्‌-सवेरे भाए ! अभी ठम तौकर भी नहीं उठे वे" रुखसाना 
ने स्राधारणतौर पर 

“हुते बुरी वात्त है ।'' जाहिद ने जपने हठो में कटा । 
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"इममे केन-सो बुराई है ? मरमूदक्रेयहोगुएरेतेये। १.६ दर 
हम लयो ने उत्ते समस्नाया है, वेकिनि उचरो योपो यैवे उष्य हो ।" 

“सरस्य मततव यहे है कि जड वहे मेलभेषेरद्देया?" जिगय 
भते सुडताना की वेरुषी पर दिष्य नष्टो रारो । 

“ङ्त तरह के तोग हिरासतमे भरामसे रहने षै!" 

"फिरभी जेल आचिर जेत है।" 

“को नही, रसे विस्तर घता गथाहे। रोनोपतिद्राना पुमा 
दिया जति द । पठने के लिए पिनि यहु सेगया है \" 

खाहिद हैरान था, कित सापररवाहीरो स्पृशता पषयर कए 
चिक्कररहय थो; जैसे कोरगपियो मे पद पर गपादो। 

"ञव्वा कहते है, अच्छा, जेलमे यह्‌ दुरोसंगतते पषा ष्ठा" 
ओर रुस्ाना जगे वृदृकर, सोकर ए साकर रवी दहं पायव्रषाने 
लगी । 

“यह्‌ भी कोई वति दु!" वाहिद अते गुछर्यत वष (दी । 

"इसमे परेशान होने की कया वात व जादि, मेरी जाग" 

ओर फिर कमरेने सते एकदम दामोणी छा यदे । ददशा फनी 
वार जाहिमे इस तरह मुप्रातिवदु्दधी । एद क्षण-पर्‌ पिष्‌ कग 
लगा, जते चारों जोर कतिया गृष्-परगूष्ट विटा (दं 
शुधिया देने वाली रोशनी जने कमरेमे पो यद ही का शुभदा 
लिपट जसे उते मदहोणकर रदी । उफी जोग एक मतम ५14 
गहा । 

असने घण सथमानाके टट जाद्िद कष्टे वरद दमक काय 
दीवान पर वटी उमने उमे सते व्यायमत लिया शा धीर षा 
कीतग्हउनेलाटक्िए्‌जान्ही थी वारवार उगद्वार्था आ उति 
पैरी मौर उने चमन तगती, जेन उगद्यतान भर ब्दा कण पृष 
समकर व्रहवट्रावङ्राग्टी षी। 

ङ्ितिनी देर वे गुल्यनवूल्वा वृष्‌ दीवान रपट र । सथा व 
जैन एद व्दयव-नी दद्रा । जदि तवती सवदन भुनी 
जवो चनतूनकर व्रदमयद्धी गी वी जिर व उत दन ऋता ^ 


मनवण्रना २ 


सामने तिपा पर पड़ी चायव्डीदो चुकी थी। 

“महमूद का इत तरह्‌ गिरफ्तार” जाहिद अभी तक महमद के 
वारे मे परेशान था) 

“ज़ाहिद, मेरी जान, इसमे परेशान होने कौ कोई वात नहीं दै । मेरे 
अव्वा कहते ई, जव लकँ की मर्जी होगी, हम उसे छुडा लगे 1 

"यह्‌ कंसे मुमकिन हो सकता दै ?" 

“सव कुठ मुमकिन होता है । कल सरकार को क्या मुसलमानों की 
वोटों की जरूरत नदीं होगी ? ओर हमारे इलाके की सव वटे मेरे अव्वा 
कीमृटटीमें ह।” 

"पटे भी महमूद एक वार क्रंद काट चुका है 1" जाहिदकोजेवाने 
यह्‌ वता रा धा) 

"टां, उसमे भी मेरे भव्वा की मर्जी शामिल थी । वह सोचतेय, 
लके को अक्ल आ जाएगी लेकिन महमूद तो विलकुल विगड़ चुका दै। 
बुरी संगत में पड़ चुका है | दिन-भर भारत के मुसलमानों का रोना रोता 
6 

“लेकिन उसकी वात में कोट वजनतो है!” जाहिद यह्‌ देवनां 
चाहता था कि रुष॒साना कितने पानी में है । 

“भारतीय मुसलमानों का मसला उनकी गररीवी दै । उनका आधिक 
पिष्टडपन ह । जीर कुं भी नहीं 1 उनको नौकरियां दो । उन्हँ व्यापार 
ओर दस्तकारी मे लगाओ । कोई पाकिस्तान की ओर आंख उठाकर नहीं 
देखेगा । पाकिस्तान का तोवसनामही है । मैने खुद वहां जाकर देखा 
दै । एक हुजरे की तरह वह्‌ देण अंदर-वाहरसे खाली है!” 

“जव तक हिन्दू जपना हिन्दूषन नहीं छोडते, मुसलमानों को कोई-न- 
कोई डर खाता रहेगा । इस देश की निजात सेक्यूलरिपममे दै ।"' जाहिद 
कीमोयथी। 

“"मुषकिल यह्‌ दै किद्स्लामके हमारे नजरियिमे सेक्यूलरिव्मकौ 
कोड जगद्‌ नही 1" ठ 

"जीर तो ज्नौर, उदू मं सक्यूलरिद्मि का तजुर्मा लादीनीआत'या 
“ग र-मञ्हवियत' किया जाता ह, जौ विलकुल गलत है 1” जाहिद हंस 
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न्हाःया। 

"जखन चे नेच्दूलरिडिन च मच्वय दै. नस्टये दिन्नो सखे रनिपम्से 
जिन्द अलम र्वा याद्‌ । तेति सह्सर मुन्वमन््ये स्ये र्‌ सस्ता 
इस््ान इन्नो इडाङद नु देवा 4" 

जने द्नाना उाहिद ङ दिकिक्त वातक्ट्‌ रहौ टो दह्‌ इमलड्से 
दूष्दिद्ोय ९र उह्तिवि रो मा, सद्गडर्‌ 


य 


| 








स्राना वावर्चीनेने मड ओरत्ताजी चाय दनाङ्गरवे जारे। 
अपेरवे मररम-गरम चायप़ीनेतगे! 

“मै उनद्रूलकरर आज इन वजय आई हं 1" स्यसानाने चापङाषूर 
भरा शौर घामने सो पर वंठे जाहिर को बताने लगौ, ^ हैपर-हेसरङे 
प्हार्व॑टी हृदयी किरन्त मेते देखा, अम्मोदान सगे मे षादार 
कोरणा रदी धो। डवा तो इख वक्त स्कूल दोती दै 1" 

“कोर श्चा बात 7” जाहिदे स्वसाना को जोर देषरदापा) 
उनका यौवन जे ठे मार रहा समुद हो । रसोई मे चाप पनानेयर्ईतो 
वह भपने नच्धिख को सवार आहेहो। सजने की घौकीन। उसरी 
पुराद्यैदार गौसे गदेन पर शूक ए उकं जुटे मेते उत्के वातो को एक 
लट ्ाके रही यी, च्रे चुम्बन केक्षिए वेचंनहोष्हो हो) उस्गी हर 
मजर जाहिद कै कलेजे मे जाकर यू लगती पी, जैसे जिन्दगी मे पहुते यमने 
कभी महूत नही किया भा। 

स्खसाना क्षण-भर के लिए रुकी जट फिर जैसे रदे-रटाए बोत उसके 
होरे से फपिसल गए, “मृन्ञे बह पष्ना है कि सन्दन म आपका गरिसके 
साव कोई कौल-ईकरारती नही हुजा 2“ 

जाहिदने सुना ओर उठकर रुखसाना को जनी छाती ते लगा तिसा 
फिर होढोषर होढ! फिर एक-दूसरे के वाहुपाश्र मे । फिर जैसे एक 
तृष्ान उमड़ आया हो । ऊाहिद प्यार करके हटता थीर रुवमाना उते 
चूमना शुरू करर देनी । एक के वाद दूमरा। 

यूवेवेहालदहौरदैये किं गहर एक रिका आन दकौ । जाहिद 
की अम्मीजान थी) रखद्धाना जीरं जाहिद समलकर एक-दूसरे क थआागने- 
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सामने सोफे पर वंठे वाय पीने लगे । 

दसम मूजीव सीधी गोल कमर में जई । स्खसाना भौर जाहिद को 
वैढे चाय पीते देकर कटने लगी, “वेदी, म तो आपके वहं गई थी । 

महमूद का सुनकर मुञ्चे वहत दुःख हुजा 1" 

"टुसरमे दुःख कौ क्या वात है अम्मीजान ! कुछ दिन का जाराम उसकी 
सदत के लिए अच्छ होगा । लीजिए, आप भी चाय पीजिए 1" 

ओर रुखसाना अम्मी के लिए चाय वनाने लगी, जसे वह्‌ घर उसका 
अपनादहौ। . | 


२७ 


चाय पीते हुए रुखसाना वार-वार कहु रदी थी, “ कपमीर' भास्त का 
मटूट हिस्सा है। यह्‌ वात तो भारतीय मुस्लिम लीग भी मानतौ है। 
समात-उल-उलतमाय-दहिन्द' वाति भी मानते ह } शेख अब्दुल्ला के गही से 
हटाए जाने ओर हिरासत मँ लिए जाने के वाद भी मुस्लिम-लीगका 
प्जिडेट महम्मद इसमाइल अपने इस विश्वास पर क्रायम है 1" 

“मु तो लगता टै कि क्मीर के लिए नडते हुए हमारे पड़ोसी कीं 
जलपना पाकिस्तान दही न गंवा रवे ।'' वेगम मुजीव चिन्तित थी | 

“कम-से-कम पूर्वी पाकिस्तान तो उनके हाथसरे जाता रहेगा 1" 
जाहिद कटने लगा] 

“अगर भारत चाहे तोदो दिनम पूर्वी पाकिस्तान को पञश्विनी 
पाकरिस्तान से काटकर रख सकता टै 1“ रुखसाना वोली । 

यूंवातेहौरही थीं । लडाईकी कोटं ताजा खवर नहींथी। फिर 
स्द्स्ताना जपने घर को चल दी । कालू उसके लिए सडक से एक रिका 
पकड़ लाया था) 
 , उधर स्ष्ठस्ाना गई, दधरच्रेवा की र्क्व आकरं रकी ! गोच कमरे 
मं वेठो वेगम मृजीव हं रानी मे वार-वार हाय मल रही थी । "यह्‌ सुनकर 
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कि मेटुमूद पद्य मया है, म वाव तोर पर उनके यहम अफसोस करने 
गह ॥'* वद्‌ अपने वेटे-वेदौ को ववा रही धी, “उनके घरमे तो जते किसी- 
कः पररवाहदीन हो" 

“स्दचाना को नापने नही देखा । हियर-डसर के यहातेद्रोकर 
इधर धई थी 1” जाहि कट रहा वा। 

“यह्‌ तो ञच्छदीहूभाकरि उत भुरूमे पकडचिया गया, नहीतो 
क्या पता क्या मुत दिलाता ।” चेदा ने नाक चदाकर कटा । 

“एखसाना कद रही थौ कि उसके अन्वा ने जानब्ु्चकर उत्ते 
भिरप्नार करवाना है ताकि हिरास्रत मे अपनी हरकत से वचा रह ।“ 

'अम्मी { भाप जानती नहो," जेवा देहद परेशान थी, “महुपरूद तो 
कटर ष्टरर भुलमप्यो सेभोवारक्रदम गेह“ चेवाका दिते जैसे 
सहु-नुहान हो 1 किस तरह का लड़का उस्तकी नम्मौ उसके माधे मृ रहो 
सी । “इधर वेशक्त कुष्ठ लोग मानते है कि करमर पर पाकिस्तान कां हक 
है, कश्मीरः उनक्रौ मिलना चादिए्‌ ।" 

“यह नही सोचते कि करमीर एक एेसी रिपात है जहा मुसलमान 
स्यादा निनतीम ह । अग्र कश्मीर पाकिस्तानमे मिल गपा तो हिम्ु- 
स्तान मुसलमानों के जंसे हाय कट जाएगे ।” वेगम मूजीव कटुते लगौ । 

“अम्मी, महमूद तौ जमाते-इस्तामो के भौताना सदण्दीत गौर मभूद- 
उल-नदवी का चेला है । वहतो कता है कि भादतीयमुसतमानो को 
ज्िहांद करके दिन्दुस्तान मे ्ुकूमते इलादिया" कायम करनी चादिषए } 
सके सिए भगर जरूरत पडे तो जान पर्‌ भी खेल जाना चाहिए 1" 

"यही नही, स्खद्ाना मुत्ते बता रही थी, वह्‌ तो कई गलत किस्म 
कौ जमातौ के साय जुडधा हज 1 कटी तोई-फोड, कदी दगा-रशाद, कटी 
फिरकवाराना बदमजमो, इम तरह की वेहृदमी मेँ भाम तौर पर उक्ष 
हाय हाता है।'' 

सुनते-सुनेते बेगम मुजीव उठ खडी हुई । खवरो का वक्त हो रहा 
धा । उसने रेडियो लमाया । लडाई वंसी-की-वंसी जोरो पर थौ । दुप्मन 
के ठैको को वरवाद किया जा रहा था। धबु के फौजौ-ठिकानो पर भारतीय 
इवावाज घम वरस रहै ये । दुश्मन के कई हमतो को नाकोमकरदिय्‌ 
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गयाया। 

दुएमन ! दुपमन 1 ! दुदमन ! ! ! वेगम मृजीव कान लपेटकर बाहर 
चली गई । इतना कुष हौ चुका था! ठेर-सा पानी पल के नीचेसे गजर 
चका था ! लेकिन पाकिस्तान को दुष्मन कटते हृए वह्‌ किसीको सुन नहीं 
सकती थी । "भाई वेहृदा हो सकता है, भाई वेसमज्ञ हौ सकता है, भाई 
वदचलन हो सकता ठै, लेकिन भाई दुर्मन तो कभी नहीं होता ।' चद्‌ 
अपने-आपसे कहती 1 । 

एक तो पाकिस्तान को 'दुए्मन' कहते हुए किसीको नहीं सुन सकती 
धी । दूसरे, महमूद कौ निदा करते हुए किसीको सुनकर वेगम मुजीव के 
मुह्‌ का जायका विगड़ जाता था। उसे लगता, जैसे हर किसीकी यद्‌ 
साजिश हो । भले-चंगे, खाते-पीते, घर के लड़के को वुरा-बुरा कहकर लोग 
वुरावनारहेयथे। वह्‌ तो उसके आंगन मे सेहरा वांधकर आएगा, मन 
मन उसने पक्का इरादा किया हुजा था। 

खवर खत्म हुई तो जेवा किसी काम से रसोई मे गई। एक घ्‌ णबरु-सी 
उते महसूस हुई । फिर उसकी नजर एक कोने में पड़े मसले हृएु टिगशु-पेपर 
पर पड़ी । उसीकी ख.शवरु धी, लेकिन टिशु-पेपर का रसोर्मे क्या काम? 
जेवा ने ्लुककर देखा, टिशु-पेपर से किसीने अपने हठ साफ़ किए थ। 
लिपस्टिक के निशान ये। यह्‌ तो रुखसाना की लिपस्टिक कारंगथा। 

"रुदसाना रसोई मेक्या केर रही थी? फिरजेवा आप-ही-आप 
मुसकराने लगी । उसने दिणु-पेपर को उठाकर देखा, उसीके सट की 
ख.णतरू धी । जेवा को वेंहृद लाइ आया । दीवान की तरह उसने रुषसाना 
कौ लिपस्टिक के रगे टिशु-पेपर को उठाकर चूम लिया \ 

अपने कमरे मेलेटी जेवा कितनी देर एक नशे-नणे में डूवरी रदी । 
सखसाना कितनी किस्मत वानी थी ! जाहिद कितना ख णक्रिस्मत या | 
किसके मनकी मुराद का पूरा दो जाना} किसीको किसीकी मंचिल 
का मिल जाना---हाय, उनकी दुनिया कितनी .सुरीली होगी ! कंते उनके 
दिन हमि; जसे रिमन्निम फुहार सरे कोई सूना शूल रहा हौ! उपर भौर 
उपर कोई उड़ता चला जाए! किसीकी चुलफे बुल-बुल जाए ! किसीकी 
चुनरी उड-उड़ जाए । 
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हुए कभी उसे लगत्ता, जसे वह णुद फ़ज के साय चड़ स्ट हा। तड 
तड गोलियां चला रही हौ । एक वेषनाह्‌ जोण में फौज को अगे-दी-मागे 
धकेल रही हौ । किर एकदम जसे उसके हाय-पांव ठंडे पड़ जाते ! पाकि- 
स्तान पर कोई वमन भिरे, उसका अंग-ंग पुकार उठता । पाकिस्ताने 
किसीका वाल भी वाकानदहो। 

हिन्दुस्तान की जीत में उसे लगता, जसे उसका शहर शेख मुजीव 
जीत रहा था! पाकिस्तान की हार मे उसे महसुस होता, जैसे उसके भियां 
का भार शेख शन्वीर हार रहा था। 

किसकी जीत वह मांगे? किसकी हार के लिएदुभाकरे ? वेगम 
मुजीव की समन्च मे कुछ नहीं आ रहा धा । चक्कर-चक्कर, अधे रा-अंधेरा 
उसकी आंखों के आगे छाया रहता} 


३८ 


साहिद ओर राजीव डाक्टरो के जलत्ये के साय लङार्ईके मोर्चँपर 
ते गए । दोनो के पास विलायत की डिग्रियां थीं 1 एक-आध दिन दिल्ली 
मे सिखलाई के याद उन्हु प्चिमी सीमा पर भेज दिया गया । 

वेगम मुजीव देखत रह्‌ गई । न वह्‌ न' कर सकती थी, न वह्‌ ष्हां' 
कर सफती थी । उसका एक ही एक वेरा पाकिस्तान के चिलाफ़ जंग लड़ने 
के लिए चला गया था। चाहे कटर था, वम नहीं फेकेगा, वंदूक्र नहीं 
चलाएगा, लेकिन उसपर तो कोई वम फक सकता था,उसेतो गोली का 
निशाना बनाया जा सकता था । किसी मशीनगन को थोडे ही पता होता 
है कि उसको वरलारई गोलियां किसकी छाती मे लग रही है, किसके सीने 
कोणेदरहीरह। 

जाहिद ओर राजीव एक ही मोर्च पर तैनात ये । जाहिद कीहर 
चिदूटो मे राजोवका जिक्र दता, राजीव की ह्र चिट्टी मे जाहिदके 
कुगल-मंगल का दाल । जँसे दो वृत्त एक जान हौं । इकटूडे रहते य, इकट्‌ठे 
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~: ५1 इट्ठ वते-रीे। 
येने पहने इनने 


वेवम नुजीव को 
उने वायदा विवा 





र सेय भिदः 
पाधञत्रे जारि 
निवता । उद जीव दपर पर्‌ टत 
इव श्रत प्यासै अन्नीन" इकर अपने 
चिद्य र्का वेया" कदृश्र खत्मदवौ। 

साद्य परिदा राजव तिना । दोनो उद्‌ अने व्र प्रगोयक्स। 
ब्राहिदि ङढ अधिक । 


च्चिनटैतादो सओोक चिद्दो 
अदिः इट्य तिता ॥ दने 
श्ट नुक्सते {दोगोरी 


म 










उद्‌ ञेञ्रेगी 


रद गई। 
ज्ख्ड्रेल्िकी महं उमे 


कटवार वहु यह्‌ कहा करती थी। हमेगा उसका वेटा यहं कहता था । 
उसकी वेदी यह कहती थी। अगर व्रिगेडियर्‌ इरफान की फौज भारतीय 
चौकियों का सफ़ाया कर सकती है तो वह भारतीय फौज के अस्पतालों 
परभीतोहमला कर सक्ती है । उन्दने तो मस्जिदोंपर भी वम वरसाए 
धे) ओर इस तरह के किसी फए़ौजी अस्पताल मे उसका बेटा जाहिद धा, 
राजीव या। 
वेगम मूजीव सोचती, अमर लडाई भारत ओर पाकिस्तान के वीच 
नहोती तो वहु इरफान की इस जीत पर उसे तार भेजत्ती । खुद जाकर 
उचे मुवारकवाद देती । वह्‌ तो इसके वेटे की तरह धा, स्वयं इसने उसका 
रिष्ताकरवाया था) ओौर फिर इस्मत के साथ इसका प्यार भी कितना 
था ! इस्मत को बह ननद थोड़े ही समन्नती थी, वह्‌ तो जसे इसकी वेटी 
थी! बेटियों की तरह तो वेगम मूजीवने उसे पाला था, उसका विवाह 
कियाथां।. 
वहुत दिन नहीं गुजरे यी र वही वात हुई जिसके वारे में वेगम मुजोव 
सोचती ओर उसका दिल वैठ-वठ जाता । एके सुवह्‌ उसके नाम तार 
आया कि जाहि जंग के मोच पर घायलहौ गयाथा । वेगम यजीवने 
तारप्ठ़ाओरक्तवाकी वाहौँमेदेरदो गई! जेवा कीसमञ्चमें कुष्ठ 
न्हींआ र्हा या! कोटी के वाहर सड़क पर उसने डक्टर गोयस को बुला 
भेजा । टीका लगाकर डक्टरवेगमको होणमेंल्ले आया। अवे समस्या 
यह्‌ थी कि जाहिद के वारे मे पूछताछ कहां से की जाए । दो मेँ माकर 
वेगम मुजीव वार-वार जेवा से पूछती, “कितनी चोट जाई ? कटां चोट 
आई ?'" ज्ञेवा अपनी अम्मी को क्या वत्तात्ती) 
वेगम मुजीव को परेशानी मे वुखार आ गया । उसका बुखार वदने 
लमा। कुछ देरके वाद उमका णरीरजैमे जल रहा हो) उसका मुह्‌ 
लाल सुखं दी गया । जेवाने फिर डाक्टर को टेलीफोन किया । डाक्टर 
नै उत्तक मावे पर्‌ ठंडेपानीकी पटिव्यां रखने के निए कहा । लेकिन य्‌ 
लयता, ज वुार वेगम मुजीव के तिर पर चदृताजा रहा हौ । कु देर्‌ 
के वाद उप्तने अनाप-शनाप वोलना जुरू कर दिया । 
. “लाहौर पर्‌ कल्या क्यों नहीं करते ? शहर के वाहर जाकर क्यों 
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स्कग्एह? , 

चेवापानोमे वफ़के टुकड़े डालकर उडी-ठड पद्या उनके माथ 
पररखे जारहीयथी। 

“तुमं क्यो नही फौज मे मर्ता होती ? यहार्वंडीक्याकररदीहो? 
रमन ने हमारे देच पर हमला कर दिया है 1" 

जेवा हैरान-सी अपनी अम्मी कै मुह्‌ को ओर देव रहौ घौ ओर एक 
के वाद एक, उसके माये पर पट्व्या रते जा रदीभी। 

“मह भमूढो अरधानर्मत्री केफडमे मेजदो) इस दुश्मन क्ये सवक्त 
सिक्लाना होगा 1” वेगममुजो> ते अने हावको उगलीमेसे दीरेकी 
यमूटी उतारकर चेवा की हृवेसी पर र्खदी। 

जेवा फे अभ्रु षूट आए। वह अगूढो वेगम मुजौव ेशो्हरकी 
निशानी थी । उसै सवके अधिकप्यारी वो ।क्यामजाल है जो कही आभे 
पौषे हो जाए । हमेणा उसे सीने से लगाए रहती । 

इतने मे रुधसाना आई । व॑सी-की-वेसी सजी हई । ख.शवू-ख. शू । 
एक नलर तार की देदकर उसमे मेरठ छावनी एक टेलीफीन क्रिया, दूमरा 
टेलीफोन किया । भाम तक भूचना आ गदं कि जाहिद की दाइ टागपर 
गोली लगी धी । खरतर कौ कोई वात नही धी । उसके साथो सर्जन राजौव 
नै चीरादेकर गौली निकाल दी धी। मरीजकोदिन्ली या मेरठ भेजा 
जा सकता था, नैकिन एक-आध दिन राजीव उतरे अपनी दैख्र-रेखमे 
रखना चाहता था । 

स्खसाना का कोर अकल! छावनी मे वडा अफमर धा । उसने उनमे 
फरमाइश की कि मयर मुमक्रिनहो सेत जाटिद कौ मेरठ कै अल्यान 
भे तब्दील कर दिया जाए) 

“यह्‌ कोई मुश्किल नही होना चारि ।'' ग्खमाना के "अक्त" नेट 
हीसला दिलवाया । 


नरे तो हमेशा कती हं, लडाई बुरी चीज ईै--चादे छोटी हं, चाहे 
वड़ी \ भौर फिर लड़ाई अपने पोसियों के ताथ, इस जैसी वेहूदमी कोई 
नहीं । अर फिर पड़ोसी भी रसे, जैसे भारत भौर पाकिस्तान । एक 
परिवार ) दो जिस्म, एक जान मेरी अम्मी पहले सवरं अपने रेडियो 
स्टेणन की सुनती ई । पाकिस्तान की हार की कहानी सुनकर फट लाहार 
याकराची स्टेशन लगा देती ह, यह सुनने केलिए किवेलोगदहारे 
नहीं है। यह्‌ अच्छी लड़ाई है । पाकिस्तान कहता दै, हम जीत रहै है, 
हिन्दुस्तानी कहते द, हेम जीत रहे द 1 

“मोर्‌ छषरं सुनने वत्ति भी इस तरह के लोग ह, इधर हिन्दुस्तान 
मरेभीओौर उधर पाकिस्तानमेंभी जो हाथ जोडते रहते ह कि हिन्दुस्तान 
भी जीते, पाकिस्तान भी जीते" जेवाने फीकी-सी हंसी दंसते हृए 
कहा । १ 

"तदी, नही, नदीं ! दुर्मन कीहारहो! दुर्मतकी हार हो! 
रघ्रसानासेय्‌ं वातं करते हुए वेगम मुजीव की आंख लग गई | 


॥ १ 


२३९ 


कुछ दिनों के वाद जादहिद को दिल्ली छावनी के अस्पताल मे भेज 
दिया गया! मेरठ अस्पताल में भेजना संभव नहीं था । जाहिदकी टाम 
भं दही गोली नहीं लभी थी, उसको ओौरभी चोटें आई ्थी। वास्तवमे 
उसके निकट, कु दूरौ पर्‌ दुपमन कावम आकर फटा धा, जिससे वह 
बुरी तरह निढाल हो गया था) राजीव ने दिन-रात एक करफे उसे वचा 
लिपावा। हुर कोद कहता, यह्‌ तो चमत्कार है । जगह-जगह पटटियां, 
जगह-जगह पलस्तर । जाहिद कौ एक से अधिक हडिडयां टूटी थीं । 

जादि के साथ राजीव भी मोचं से लौट आया वास्तव में उक्टरी 
कोर के अफसरों को इस वातत कौ चिन्ताथी कि जाहिद का केस विगड़्‌ 
नजाएु 1 राजीवने णुरूने उप्ते संभाला था। जव तक कि वह्‌ तरे से 
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वाहरनदौ जाए, उदे राजीव की देख-रेख मे रखना उचिन या। 
वेगम मुजीव ने जपने वेटे को देखा नो उमच्न दिव दूउने नमा. जने 
पटवो मे ल्िप्ा टूुना गृडूडय हौ 1 शरोर का कोई ही अग देना होगा जहा 
उने चोटन यडंहौ। क्या निर, क्या दती ! क्या वाह, क्या टारे ! 
चेङ्धिनि एक राजीव याक्रि उने ष्रुरा विख्वानया। वेगन मुजौद कर वह्‌ 
द्ाढन वधा रहा या, “जादिद पूरी तरदं चतरे बाहर दै।" ष्ट्य 
मं निपटा दुआ जाहिद भी, आच्रो-दौ-जावो त मुमङूराकरमा का 
हामना वदा रटावा। अम्मीके नाव जेवा थो, ख्तरताना थौ- दोनो 
हक्को-वक्की-नी जादिद को देख रही यी। वे तो इनका अनुमान भी तेगा 
नल मक्ती वों कि जाहिद इन तरट्‌ गंमनीरस्पने घायल द्रत धा! 
राजीव कितनी देर तक उन्हे नमञ्लाठा रहा, चोट कहा-कहा आदं षी, 
हर चोट कौ अव क्या हालत यी । टूटी हुई हडिडिवा पलस्नरमे धौ, भौर 
कुट दिन मेवे जुड़ जाएगी । वक्त जरूर लगेगा नङिन जराहिद ठीक दौ 
जाएमा1 
वेम भुजीव, जेवा बौर स्खमाना राजीवं के यहा ्कगदंओौर 
बारी-बारी ने, अम्पनालमे जादिदे की देखभाल करने नमो। 
दौ-चार दिन के वाद त्खमाना कौ नेरठ लौटना पडा । महमूदका 
मामला विगड़ गयाया। यू लगता, जने पृलिन की हिरानत मे उनते 
परषां हई भीर पुलिम ने उमतते कु वक्वा लिया वा । फिर नती 
हृ जौर पत चला कि उमकातो कद गभीर अग्यधोने टायवा।म्‌ 
लगना फि उमे सज्रा होकर रहैमौ । उके अन्वा का रनूख धरा-का-धगा 
रह जाएया । ज्यौ-ज्यो मामला जाने वढता, ओीर-जीर मद उ्नना। 
मृद आौर-ओर शिकजे मे फत्ता जाता । अव उसके अव्वा ने चेद्र-मे-्डे 
वङौ को मुकदमे कौ पैरवी के लिषु तय कर निया नक्रिनय्‌ नगना कि 
महमूद को मजा दोकर रदेगी । वेगम मुजौव नुन-नुनकर ठैरान लोनौ 
रहती । अंमे-ज॑ने उनको करलूतो के वारे ने नुनती, उवा अपने-आप 
जम जीता दना मदनून करती । 
फिर भी याजीव ने जौ दूरौ उननेनय करनीयी. उमे उनाण्‌ 
रखनी । उधर जव वङ्‌ जाहिद ठोकन हो डा, राजीव नमी सोद ररक्त 
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करना नहीं चाहता था जिससे किसी का दिल दु \ 

फिर जाहिद को मेरठ के अस्पताल में तब्दील कर दिया चया । कुछ 
दिन अस्पताल मे रहकर वह्‌ घर आ गया } लेकिन जितने दिन वेगम 
मुजीव ओर जेवा दिल्ली में राजीव के यहां रदी, उसने जैसे वेमम मुनौीव 
का दिल समूचा जीत लिया हौ 1 कितना प्यारा लड़का ! कितना क्ाविल 
सजन ! कितना मीठा बोलने वाला ! कितनी क्रुरवानी ! एकक्षणके लिए 
उसने कभी यह्‌ महसूस नदीं होने दियाथा किये लोग उसषर किसी 
तरह का वोक्च ये । जितने दिन ये वहा रहै, यजीव या तौ अस्पतालमे 
जाहिद फे पास दोता या फिर इनकी खिदमत मे । 

जेवा अजीव हारी हृरई-सी महसुस करती । अजीव थौ उप्तकौ मजबूरी, 
राजीव को चाहती थी लेकिन अपनी विधवा मां को उससे यादा प्यार 
करती थी । कभी राजीवके साथ अकेलीन होती । कभी नजर उठाकर 
उसकी आांद-से-भांख न मिलाती । एकं छत फे नीचे वे रह, एक मेज पर 
खाते-पीते, लेकिन उन्नकी मां का संयम, जेवा ने एक वार भी अपने-भपको 
फमिदा नहीं होने दिया ) एक वार भी अपनीमांको दिए वचनको नहीं 
शुख्लाया । | । 
उधर महमद के मुकदमे की एसी भयानक वरे आरही थीं। 
-. फिर भी जेवा अपनी अम्मी के साथ किए इकरार पर वैसी-की-वैसी स्थिर 

 भी। 
महमूद के अव्या कहते, लडाई का णोर-णशरावा खत्म हो जाए तोर्मै 

अपने वेटे को चडा लुंगा । रुखसाना महमूद को वुरा-भला कहती, लेकिन 
समे उसे भी कोई शक नहीं था फि उसके अन्वा अपनेवेटे कोरिहा 
नही करवा सकेगे । उन लोगो के रहन-सहन, खान-पीन, णान-शौक्रत मे 
कोड फ़कं नहीं आया या । 

रखरमरानां की मुहुव्वत का सदका, चाहिद आज ओर कल ओर, दिन- 
पर-दिने अच्छ होता जा र्हा या रुखसाना प्रायः उनके यहां मौज्‌द 
रहती । जाहिद का दिल वहलाएु रवती । 1 

जाहिद चार दिन लङा के मो्चंपर क्या रह्‌ आया धा, सारा दिन 
पाकिस्तानसे हुई जंग की कहानियां उन्दँ सुनाता रहता । छम-जोडिया 
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के इवक्रिने कमी पाक्ल्नाने चा पलड़ा नायै हो जाठा, कणौ नारव! 
हिनदुल्तानौ छौ ने--धिख, ठंकरे, दिन्द्र सौरे नुनचनान एक-गान 












उन स्वाग्व करये। धृन॑च्यिं ने तोड-छेड नी वारदर्ते, 
समा, पून वरवाद दए । खनि फिर एदं ब्त आया जव 


माकर लड़ने को वजह वहभो योक्रि पादिस्तानो यतते पुथ 
अम्तु जओोरकर्मीर नयसि नदह निद्चानना बाट्वेये। 
पटाड़ों स भरक्रत नर जएय 

उद्धिद पर छन-बोडियाक ्यक्टरमे दमलादृनाया। उनडिनि 
येयम मुजोव उष्के परान वटो उपने व्रेटे को व्रिगेदियिर इरघ्नङ़ो नित 
तमे कक्ारेमेषतारही यो। कमरनेञेवा भो वटौ पी यर्‌ स्नान 
भी। 








"तो क्त्रि जप्के वटे को चाहे इन्न्दषटतेकेनियाशराहीरफकादम 
रा तया दहो।" उादिनेक्दाओरषन्रेने जैने एक स्त्यानः 
टो। 





“क्या मनव ?" दुदर वाद देनं ुजौक पुने नयो ॥ 
न्टौन दो, यद इर्छ्यन प्काटी वनवा ॥' उरि समीर दा 











रदाय 

“तमी वो तुम्टारा वच दोययादह 1" उवा टनने समौ 1 

"इममे हने चे कोडं वात नही.“ छ्वनाना चन वहग ददुक्न 
"दिन्दुन्तान क मुख्तमग्नो दो प्रनहाकगनादै कैत टार वुर्नन ् 
कैन दना दोस्त दै 7“ 


"वादान च्चे दृदटूतत ठनागी दुन है । उन्नत क नोग 
हमारे दोत्छ द 1 उवा ने मदरा-जडयया उदव दवि 1 = 
"रान पटू च्च वम नेरौ जाननीनन्क्ताया जैने उति नन 
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ओर कई सायियोकोमारा1 

"जो वम अम्बाला परफेके जा सक्ते ह वे मेरठ्परमभी भिर सकते 
ह 1" रुखसाना आग-ववूला हो रही थी] 

ष्टमारी पीदीपरदख्दाकी मारह।' वेगम मुजीव हाथ मलती 
हुई उर खड़ी हुई ओर कमरे में से निकल गई। 

"वक्र भाई-वहन ह, पडो हँ, लेकिन लडाई मे एक-दूसरे के दुरमन 
द 1" रुखसाना कह रही थी! 

“जव सुलह हो जाएगी, फिर वहन-भाईं वन जाएंगे ।” जेवा के मुह्‌ 
का मजा जहुर जसा क्ड़वाहौोरहाया। 

उधर अपने कमरेमें कानैसत पर रखो इरफ़रान कौ तसवीर के सामने 
खडी वेगम मुजीव उससे पृछ रही थी, “इरफान ! तुमने जाहिद को 
निशाना वनाकर, जाहिद के साथियों को वम से उडाकर, जाहिद 
के देण पर हमला केरे तमगा ने लिया है--क्या यह्‌ सचदहै इरफान? 
क्या यह्‌ सच है?" 


‰0 


हर कोई कता था कि उसे सजा हौ जाएगी, लेकिन महमूद के अव्वा 
कापूराभरोत्ताथा कि वह्‌ रसूख से, अपने पैे से,वेटेकोषछठंडालेगे। 
जवे कोई इसका चिक्र करता, वेगम मुजीव को जसे अच्छा-अंच्छा लगता। 
मन-हा-मन वहं महमूद कोवा केसा जोड़े हृएथी। उधरजेवाथी 
कि जव भी कोई महमूद का नाम लेता, उसके दिल की कोई धड़कन जते 
गुम दहो जातती। 
हिद टीक दो रहा था। उसने उठना-वेठना शुष कर दिया था } 
धर्म एक कमरसे दूसरे कमरे तक चला जत्ता । दिने, बाहुर्‌ धूपे 
. जा वल्ता । वच्म मुजीव सोचती, जाहिद एक वार ठीकहोजाएतो 
श्छनाना क साथ वह्‌ उसका निकाह करदेगी। उसेतो वस वाक्रयदा 
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संणाम ही देना था} श्वस्नाना के षरवाते इतक इंतजार मे धे। 

जवा के वारे मे, जलवत्ता कठ नदौ कदा जा नक्ताया। महृमूदके 
परकालो को समन्नमे कुछ नही आ रहा या । उनका सडका अमी हिस- 
स्तम था) अभी मुकदमा चत रहा पा } अभी उतङा वकील जोर ता 
रहा धा। 

अजौव-अजोव कदानिवा लोग गदते ये । वेम मुनक चुनती आर 
उसका दिल व॑ठ-वैठ जाता फिर वहं सोचती, लोगो को वेकार राका 
पहाड वनानि की दत होती है 1ओौर फिर हमारी पलित भौ तो न्ची- 
भटी वाते जोडती रहती है। पिली वार भी तो महमूद फे नाव उन्दोने 
यृूही किमि था! 

इधर जव से जाहिद मौर राजीव, लडाई ऊ मोर्वेसे लौरे धै, उनकी 
वाते वेगम मुजीवे कँ दिमाग को जँ नित्य नडं षिडकिया खोन रही हो । 
राजीव हर सप्ताह्‌ जाहिद को देखने के लिए आता धा । 

राजीव भौर जाहि उत्ते वताते कि पाकिस्तान के वच्वे-वच्येकौ 
अवने पर आजकल यहनारादै 

हके लिथा है पाकिस्तान, लउङे लगे हिन्दुस्तान ।4" 

“यहतोमेरा भाई महमूद भी हमे मुनाया करना है," स्खमाना 
कह्ने लगी । "महमूद मखनवी ने हिन्दुस्तान को सव्र वार नूटा 
एहावृहीन गौरो ने दस वार हमला किया ओर फिर कदी भारनेपर 
इस्तामी राज कायम कर सक्ता, वावर के पाच हमते के वाद यह्‌ मृगन- 
रोज की नीवे डाली गर्द, अहमद शाहु अब्दाली जठ वार यहा नूट-मार 
करके लौट गमा। पाकिस्तान भी किमी-न-किमी दिनि कामया्ेलो 
जाएगा 1" 

“रीर जादमी है 1“ जाहिद ने नाकं चढति हुए कहा । 

“वे लोग नही जानते करि जआजका भारतं कह पुराना भाोग्न नही । 
चैवाकट्‌ रही थी। 

"आजे का भारत हिन्द्र, मुस्लिम, सिख, ईमाई मवका भारत र । 
जाहिद समज्ञा रहा या, "वाङिस्नान क लोग वेणक् टमारे ^ट्म-मजटवं 
है, व हमारे 'हम-वतन' नही । मजहव कौ अपनी जगहर, च्ननकौ 
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अपनी 1 मजहव की मृदव्वत एक चीज है, वतन का प्यार एक ओर 

कष्मीर में सवसे पहले वुसवैथियों कौ खवर सवरोट के एक मुतलमान 

गूजरने दी । जोडिया के एक मुसलमान आवादी वले गांव ने षुसयेषियों 

को मृ नहीं लमाया, गुस्से मेँ आकर उन्होने जुम्मां के रोज मस्जिद 

मे नमाज पृ रहे लोगों पर वम फेककर दकावन नमाचियोंको भून 

डाला । चीमा के मोर्चे पर चौथी प्रेनेडियर का हवलदार अब्दुल 
हमीद वच्रका वाली जीपमेजा रहा था करि उसने देखाकि कोई 

डसौ गजके फासले पर पाकिस्तानका एक्‌ पैटनरटैक आरहारह। 

एक आंख ज्ञपकने की देर मे वह्‌ एक टीले के पीद्ये जा छिपा ओर उसने 

इस्पात्त के वदते हुए दैत्य पर गोलियों की वर्पाकर दी 1 उसके देखते- 
देखते पैटन टेक मे से शोले निकलने शुरू हो गएु ! इतने मे एक ओर पैटन 

कगे वढ़ा । हमीदने उते भी निशाना वनाया। फिर दोओौरटेकः 
सामने आए, हमीद ने विना किसी खौफ के, उनम से एक को नकाराकर 

दिया । लेकिन चौथे पाकिस्तानी टक ने हमीद को दबोच लिया । अल्लाह्‌ 
का नाम उसके होंठों पर था, ओौर हवलदार अब्दुल हमीद अपने देशके 

लिए जान पर्‌ वेल गया । हमीद को वहादुरी का सवसे वड़ा मान, परम 
वीर्‌ चक्र मरनेके वाददियागया ह" 

“लडाई से करई महीने पहले पाकिस्तान के विदेशी मामलों के वजीर 
भूट्टो ने षु्लम-खुत्ला कहा था कि पाकिस्तान ने कश्मीर को हुधियाने की 
योजना पूरीकरलीहै 1“ जेवा याद दिला रही यी। 

“अौर यहे स्कीम हमारे भाई महमूद के मुताविक कुछ दस तरद्‌ थी,” 
ख्खसाना कटने लगी, “पाकिस्तानी धघुसपैटिए पहन श्रीनगर के हवाई अड्डे 
भौर रेडियो स्टेशन पर कल्जा करेगे । फिर हुकूमत कौ वाग-डोर संभाल 
ली जाएगी । चौदह अगस्त, १६६५ का आजादी का दिन पाकिस्तानी 
जम्मू-कष्मीर कौ राजधानी श्रीनगर में मनाएुगे । अगर इसमें क्रामयावी 
न हई तो पाकिस्तानी फौज छम्ब-जोडियां सैक्टर मे अंतराष्टीय सरहद 
पार करके अखनूर ओर्‌ जम्मू पर कन्जाकर लेंगी ओौर फिर वाक्री 
रियासत पर । ओर अगर यह्‌ भी योजना पूरीन हर्‌ तो पाकिस्तानी फौज 
पठन टको जौर सेवर-जंट हवाई जहाज कौ मदद से पंजाव प्रर हमला 
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कर दगी। साठ सित्तवर को व्यत्त नदी पर वरन सडक ढे पुव पर्‌ 
कटरा किया जएना ! आठ ततितवर को नुधियाना जीतता जाएगा । दन 
निनवर को फील्ड मार्येल अय्युव सावक्ति मे अपती जीत काजल 
मनाए 1 

येवे भुन-सुनकर वेगम मुजीव के पत्तने टूट रहेये।वूभीक्मी 
हमा दै 1 बघेरर्दी । यू भी कमो षड़ोसी, पडोमियो के साय करते है! 
„ “जे इधर लोगो ने काच की चूडया पट्न रखी हौं । उेवा ने दात 
पीमङ्र कटा 1 

“यह्‌ चौ चावा्न दै हिन्दुस्तान के मुनलमानो पर कि एक-जवान 
होकर उन्दोने अपनी हृङूमत का साय दिया,” जादिद ने कहा, “अजमेर 
शरीफ की दरगाह से फरमान हूजा किः हरत स्वाजा गरीवनवाच का 
इरंदायौ जष्टरत पड़ने पर अपने दे की हिष्टाजतके लिए अषने-भजापको 
कुवि कर द । जमात-उल-उलमायि हिन्द के जनरल सेत्रेटरौ मौताना 
अमद मदनी ने प्रघानेमप्री को तार देकर यकीन दिलाया किभारतके 
मुसलमान पाकिस्तान कै नापाक इरादो को क्रामयाव नही होने देने । 
जमात कष्मीर को भारत का! अदूर अग॒मनन्नती है ओर इसके लिए बद 
हर द्वन देने को तंयार है । दिल्ती के आही इमाम ने पाकिस्तानी हमले 
का मुकावला करने के लिए सरकार ो पुरौ मदद को दलक्र् कौ ।" 

उम शाम, मक्करा-णरीफ मे हिन्दुस्तानी मजतिम के सदरअल-हन 
मौलाना मृहम्मद करमली ने भारतीय मुमलमानो से मपौल कौक्रिवे 
चौव्ीम पिनवर की जुम्मा कौ नमा के वाद अल्लाह का गुकू मनाए कि 
यै एक वडे इम्तहान मे पूरे उतरे है । पाङ्स्निन के भारत प्रर ह्नते 
के दौरान वे अपने देल के प्रति पूरे-शरूरे वफादार रहे य। 

यह पवर सुन रदी वेगम मुजीव के सीनेषर जते कौर्दतीर लया 
हो। क्या वहु भी जपने देश के प्रति प्री बफादारथौ न्याव भी 
स्वादारौ ओौर हिनदरू-मुस्तिम-एकता कौ ाहराह्‌ पर चद रही यी जिसपर 
सारी उभ्र उसक्रा शौहर चलता रहा या? वेगम मुजीव के मीतर जने 
एकं तूफान उमड आया हो! 

वेगम मुजीव अपने कमरे मे व॑ढी इन बिवारो ने डूवतौ जा रहौ बोः 
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करि उसे लमा, जसे राजीव आया हौ । हु, यह्‌ उसीकी आवाज थी । पिले 
कट दिनों से वहु जाहिद को देखने आया करता था । रातत-भर ठहरकर 
अगले दिन लौट जाता । वेगम मूजीव को चाहिए था कि उस्तके स्वागत के 
लिए गोल कमरे में जाए । लेकिन उसके पांव में जसे सकत न हौ । अपने 
कमरे मे पलंग पर पड़ हुए, उसे लगता जैसे किसी अंधेरे कुषं मे वद्‌ धंसती 
चली जा रही हौ! चक्कर-चक्कर, अंधे रा-अंधेरा। उसका दिले वर्ता 
जारहाथा। 
यही नही, अगले दिन हमेशा की तरह्‌ राजीव शामकौ गाडीस 
लौट शया । वेभम मूजीव को वेशक्र याद था, लेकिन उस्तके चलने से पहले 
चह धर लौटकर नहीं आई! किसीसे, बाहर मिलने के लिए गई हुई 
थी, जहां उसे देर हो गई। 
रि्वेशा से उतरकर, जल्दी-जल्दी वह॒ गोल कमरे की तरफ़ 
वदी । पर्दा हटाकर उसने देखा कि सामने सोए पर वाहिद ओर रुखसाना, 
रुखसाना ओर जाहिद "1 ओर फिर आंख क्षपकने की देरी में पदा वैसे- 
का-वैसा विसककर अपनी जगह पर आ गया । वेगम मुजीव अपने कमरे 
कीञोर चल दी। 
जेवा के कमरे के पास से गुजरते हए उसे लगा, जसे अन्दर 
सिस्कियों की आवाज आ रहीदो। हा-हां, ये सिसक्रियां दहीतोथीं। 
जेवा अपने पलेग पर ओधी पड़ लहूके आंसूरोरहीथी। 
वेगम मुजीव उसके कमरे मे मई । अम्मी को देखकर जेवा की चीख 
निकल गद । “तुचे हो क्या रहा?" माोनेपूषछा1एकवार,दो वार, 
भौर फिरजेवाने अपने सामने पड़ा हुभा लिफ़ाफ़ा उठाकर उसे पकड़ा 
दिया । 
राजीव की चिट्टी थी। "जेवा! तेरीअम्मी की अगर यही षते 
तो म मुसलमान जाता हूं ।' वेगम मुजीव का मृं चुले-का-दूला रह . 
गया । 
उसके कलेजे मे एक अजीव-सी कसक थी । कितनी देर अपने कमरे 
वह्‌ पसीना-पसीना-सी हई पड़ी रही । उससे अपनी वेटी का दुख आर्‌ 
1 दा जाता धा। महमूद का कुष पता नही था 1 राजीव अजनवियो की 
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तरह आता या, भजनवियोको तरह उादिद वे यिलकर चला जाता चा । 
आच कितने दिनिहो मष्क! ॐजकोशाममीरेनाद्द्रनाया) 
स्न ढल रहौ यी! वेगम मुजीव चादर उद्कर अयने शौहुर कै 
मजार की गोट चक्त दी ) उसकी कत्र के पास परु रि यह्‌ वेहतं होकर 
उसके उपर गिर पड़! छत-घल आमूं वहातौ हई वेगम मुजीद अपने बन्दा 
के णध्वाते कट रही पी, “मरे स्िरताज ! यरे सिरताज १ मै क्याकरू 
म कू जां ?" 


| ॥ 0 


